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i A शक्तियों aaia देवताओं की ग्राराधना है'- म 
राष्ट्र के हित के लियें प्रयत्न करना. ही विश्व की | aaia देवताओं की आराधना है-स्वामी र 


वेदान्त, श्राध्यात्म, संस्कति, धर्म व भक्ति का सजग सन्देशवाहक तथा 
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` एक सच्चा साधक वही है जिसने अपने जाने हुए दोषों को त्याग करके अपने को सेवक बना 
लिया है। ऐसे सेवक के जीवन से सेवा भाव विभूषित होता हैं 

धक को चाहिऐ कि अपने दोषों को खोज-खोज कर निकाले, दूसरे के दोषों को देखने में और 
उनकी श्रालोचना करने में अपने AYA समय को नष्ट ना क्रे | 


साधक यह अभिमान करता हैं कि मैं सत्संगी हूं, दोषों को किस प्रकार दूर करना चाहिए, 
"HI सदाचार का किस प्रकार पालन करना चहिए, इस बात को मैं ग्रच्छी तरह जानता 
नही समते । इस भाव से जो दूसरो से सुधार की बात कहता है वह अनेक वर्षो तक सत्संग 


को अपने जाने हुए दोषों का त्याग करके शुद्ध होना चाहिए, निंदोष कहलाते की इच्छा 
नी चाहिए | यदि कोई अपना दोष बतलाये तो उसकी बात शान्ति पूर्वक सुनकर अपने दोषों 
] सूक्ष्मता से देना चाहिये और उन्हें मिटाना चाहिए | 
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साधक m लिए कतंव्य, कर्म वही है जो विधान के ग्रनुकूल हो जिसमे किसी का ग्रहित agi 
aie जिसके करने की वर्तमान में ही आवश्यकता हों । 

साधक की हर एक प्रवृति उसके अपने साध्य की ओर ले जाने वाली, प्रवृति की श्रासक्ति को 
मिटाने वाली सर्वहितकारी भाव से भक्ति और सवथा निष्काम होनी चाहिए | 


नोट :-- वैसे तो इस संसार की तपोमय भूमि पर साधकों की कमी नहीं | लेकिन एक सच्चा 
साधक वही कहलाने का श्रधिकारी जो इन सब गुरों से परिपूर्णं हो । 


--निवेदक-- 
ग्रोम प्रकाश, स्वामी राम तीर्थ मिशन, रानी बाग, दिल्ली 1 


क भजन ३ 


श्याम को हमने जा बजा देखा | 
कही बन्दा, कही खुदा देखा ॥ 
qui गुल में खिलखिला के gar । 
शकले बुलबुल में चहचहा देखा ॥ 
कही है बादशाहे -- ded नशी | 
कही कासा लिये गदा देखा ॥ 
कही आबिद बना कही जाहिद | 
कही रिन्दों का पेशवा देखा ॥ 
करके दावा कही अनहलक का | 
बर सथे दार ag खिचा देखा ॥ 
देखता आप हे सुने है आप | 
न कोई उसके मासिवा देंखा॥ 
! बल्कि ag बोलना भी तकल्लुफ हे । 
| हमने उसको सुना है या देखा ॥ 


UAE 
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Swami 
Rama 
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—By RUKAM SINCH 


portray the life a realised scul like Swami Rama Tirtha is indeed 


ond the capacity of a seeker. 

g even with a lay man's underst 
onderfully interesting experience. 

Swami Ram a Tirtha wa- born on the 
73 in Goswami family of Punjab. which claim to be descen- 
at mystic sages like Vashistha and Tulsidas. In his very 

| rought up by his aunt who was 
r Urdu poetry and unlike other 
d dcveloped great fascination 


sense of gratitude and 
spiritu- 


Yet. because Swamiji’s life is so 
anding of Swami Rama, life be- 


11118 Rama who later become 


he lost his mother and was b 
ous. Hehad great love fo 

t most of his time in studies an 
s. Rama showed remarkable 
d elders in his childhood itself... The budding 

shelte rotection 1n his beloved Guru i 
Hiraned had left him during school 


and p 


he 


Bhakta 


—PSÀ—Á a! e. 


on religion. After the decture Maulvi „Moh Murtaza, Ali 


. Divine. - . 5 b F ‘mp sm: xm YER. XM 
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education inspite of objections from his father and presing poverty con 
ued his college studies until he scored "Brillant success in his M.A. exam 
Later giving.up his professor ship he become a teacher of mankind 


also decided to allow his body to wither away. But destiany had 
t Rishikesh he offered ‘himself into thé flooded Ganga but the 


rest". The world of maya disappered and the drawn of iltuminati 


enlightened him. He become one with the beloved. * ’ AGE-S 


through the tone of which he,was.well capable of but witha, div 
that penetrated through body and mind of the doubter. An instan 
Which. is | being. quoted here from «his rbiografihyi “In February, 1 
Rama visited Faizabad and presided over the second ‘anniversa 
Sadharana Dharma Sabha. The Sabha had provided a common plat 
for Hindus, Christian Mohamme¢ans and; othersto exchange their v 


raised a number of objection. Rama asked him to come on the fo 


day for the, remoyal 50३५0७९ yTbe,Mautyi game prepare: 
argument but for a yeu he «sat fase £ fage pi yi Rana. as 
met; the Laulvi forgot his objections, tears of love bee to flo 


eyes and with folded hands, he addressed Rama thus ; “‘Patd 
Pardon !! Knew. enot; Since.then the Maulvi had been an : 
of God". What forceful preaching! The worldess eloque; 


ite pe fe amr Bel bp Wins . 
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E | ज्योतित्रयी 
| EBS 


आये हरिओउम पहले, कियो तम-तोम्रनास 
_ गोविन्द प्रकाश’ घुनि पैठयो ax ओर है । | 


| देस और विदेस जाके दिये उपदेस निज, 
चाकर-चकोर को सुधाकर की कोर Bg | 


डारी qos कोर जाने डार - डार पातन पे | 
निडर gud दृग खोले होत भोर Pa 


खेरो है समीर सो वह यूत aaga प्यारो | 
मानच - भलाई जाकी बसी पोर - पोर BI 


आये दुनि पूरे गुनि दून में अमर मुनि, 
"ena दिन - Gal कियो गोविन्द्‌ प्रकास को | P 


गावै Bor - गान गुरू गोविन्द की गाथा के gl 


जस की पताका जॉकी छितिज लों छहर रही 
छाती में उछाह भर, ug ग्राकास को । 


अजर ust ma 'झमर मुनि’ के बेन 
- रन दिन चन मिले मानस की प्यास को.॥? 


( ६) 
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| 
सागर के पार af aaz - नगर ga, 
झूम-झूम gil प्यारी प्यारे स्वामी राम की d 


डगर्‌ - डगर onf-onf गिरि aca गली | 
गेह - रस गागर वह, ज्ञान अभिराम की l | 


à संन दिन चल रही, æfa कहानी मग, | 

DE” न ताके उर; कामना विराम की । 
जगर - मगर. जोत होत :' श्राठों धाम नित, 

माला ग्रोत प्रोत रही जाके गुन ग्राम की ॥” 


—ले० शास्त्री बलदेवराज “शान्त” 
(TE) 


॥ श्री ॥ 


आशा झले में जग झले :- 


ऊपर होता, नीचे ar 
इधर कभी, कभी उधर जाता 
हीरा जीवन “व्यर्थ छिजाता; 


` चुमती रहतीं रह - रह भूलें; 
ग्राशा- कूले में जग भले । 

भूले, पर से को उतर पडे í 
निज को निज़ में जो मोड धरे 


नाता वै: से जो. जोड़ घरे... . 3 | m 


ge yaar, नित -नित फ 
आशा - फूले में जग भले 


(७) 
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श्रम निवास' a कुछ अनुभ॑वं' UU 


TAY LES = d 
एक बार एक आदमी घोड़े पर सवार कही इर ज़ रहा था1रात्ते'मेंःवलते एक We" सें. पानी 
sw देख उसने सोचा कि घोड़े को पानी पिला लू । वह रहट के चलने से पूरा परिचित न था। 
HAT से,टक-२,कीःअआकाज हो रहो थी घोड़े क्रो उस प्रकार के शब्द सुनने का श्रभ्यास नही 
इसलिए घोड़ा उसको सुनकर, भड़कता और पानी न,पी सकता-॥घड़सवार ने किसान से वह शब्द 
करने को कहा | किसान ने. रहट को बन्द कर शब्द बन्द कर दिया | शब्द तो बन्द हो गया, पर | 
द के साथ जल का आना भी बन्द हो गया । Ma पीने को घोड़े के पासे जल ही न रहा । घोड़ा 
के कुन्ड की ओर बढ़ा.तो.वहां.पानी: ura pesar ने फिर किसान से कहा--भले ग्रादमी 
तो Gre शब्द बन्द करने को कहा था, पानी बन्द करने को नही-। कृपया पानी चला दो । किसान 
यह कसे करता उसने विनती की--कि श्राप जो कह रहें है वह मेरो सामथ्य से वाहर हैं । | 
आप अपने घोड़े को पानी [पलाना चाहते है तो शब्द होते हुए ही श्राप अपने घोड़े को पानी 
ने को पुचकारिये, क्योंकि जब हम शब्द बन्द करते है तो पानी भी वहीं रुक जाता है | 


स्वानी राम Tun कि अगर ANT वेदान्त का अनुभव करना चाहते. d.d! जीवन के कोलाहल | 
अपनेनकष्टीं व भटो के बाँचे ही.उसको कीजिये । इस जगत में श्राप कभी ऐसी आदशं स्थात |. 
प्रात कर सकते HET बाहर की कोई खट-खट aT Ww ना हों यह तो आपके साथ रहेंगे, कम | 
॥ जित्ने महापुरुष हुए है वे सव तुच्छ ate निराशाजनक परिस्थितिया के होते हुए है। | 
में जितनी अधिक कष्ट भरी दशा होता है atx जितनी अधिक कठिन परिस्थिति होती है, | 
ने ही प्रबल मनुष्य ओर इतने ही अधिक बलवान लोग हो जाते है जो इस ग्रावस्थाओ्ं में से 


a | 


स्वामी रामतीर्थ का यह दृष्टान्त विचारणीय है। समान्यता हम यही सोचते है कि अपने | 
वन्धनो से कुछ मुक्त हों या अपनी गृहस्थी या व्यापार की चिन्ताश्रों से थोड़ा grea मिले | ८ 
आत्म विकास के प्रति कुछ करे, पर यह तो एक निराधार श्राशा ही बनकर रह ज़ाती हैं। | , 
यादारी की यह्‌ “टक-टक” बन्द होती हैं और न हीं हमारी जिज्ञासा रुपी. “ayer” अपनी 
झा सकता है और इसी राशा पर जींवन बीतता जाता Ed केही न कही तो मन को साधता '' 
fe वह व्यवहार के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास का भौ प्रयतन करे और इसके साथ-साथ | 


हमें ध्यान में रखना चाहिये कि वाहर से किसी ने ग्राकर यह कला हमें नही सिखानी । यह . 
; हर्‌ व्यक्ति ने स्वयम्‌ करता है । 


डा० रूप सनातन 
एल १६ ग्रीद पाक, 
देहली। 


* There is room ‘in the halls of pleasure 
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Laugh & the World Laughs 


: SWAMI RAMA 


Laugh and the world laughs with you, 
Weep and you weep alone : 
For this brave old earth must borrow its mirth 
It has sorrow e nough of its own 
Sing and the hills with answer 
Sing, it is lost in the air ; 
The echoes do bound a joyful sound, 
But shrink from voicing care. 
Rejoice and men will seek you, : 
| Grieve and they turn and go : 
They want full measure of all your pleasure 
But they do not want your woe, 


_ Be glad and your friends are many, 


Be sad and you lose them: all. 
There are none to decline your nectared wine, 
But alone you must drink life's gall. 


Feast and your halls are crowded 


Fast and the world goes by ; 
Succeed and give and its helps you live 
But no one can help. you-die. {wi} 5: 


Foralong'andlordly train, — . M 


But one by: one we must all file on 


Throw.the narrow aisles of pain. | n x; 


६५५८४ ५४ ४५ TRAC 


En 
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जनवरी 9९०२ में भारत-धर्म-महामण्डल मधुरा में स्वामी राम का 
व्याख्यान, श्रीनारायण स्वामी व्दारा लिखित नोटों में *- 


व्यवहारिक वेदान्त 
* ge | Aaah | $ -स्वामी राम 


कुछ लोग कहते हें कि सारे काम इश्वर की इच्छा से होते हैं कुछ कहते हैं कि नहीं, मनुष्य के 
प्रयत्न वा पुरुषाथ से होते है. 


पूर्व-कथित महाशय इस मामले को इस तरह माने बैठे हैं, कि सब कुछ उसकी इच्छा मे ही 
८. होता है, हमारा इसमें बिल्कुल कतृ त्व नहीं है । और पश्चात्कथित महाशय इस भगड़ को इस 
तरह तय किये बैठे हैं कि जो काम होता है, मनुष्य के पुरुषार्थ से होता है, ईंवर का इसमें कुछ भी. | 
` कतंव्य नहीं है क्योंकि इतिहास में स्पष्ट रूप से देखने में ग्राता है कि नेपोलियन बोनापाटं ने सम्पूर्ण 
` योरप को अपने ही साहस, पुरुषार्थ और wer से छिन्न-भिन्न कर दिया था। _नादिर और महमूद 
“Weta का हाल भी इसी तरह का है । ANT थे साहस भरे बीर' पुरुषार्थ को एक किनारे रखकर | 
' केवल घर में ईश्वर पर भरोसा किये बैठे रहते तो सारे योरप भर भारंतवष में gaa सिक्का कभी "| 


‘gah सम्बन्ध में वेदान्त कहता है कि यदि दूरदशितापूंवंक देखा जाय अर्थात Qus WIS को: | 

qx दृष्टि डाली जाय, तो विदित होगा कि इन दोनों बातों में-प्रथं/त Seat सब कुछ करता .. 
aia से संब कुछ होता है- कुछ भी अन्तर नहीं है, बल्कि भ्रन्तर केवल दृष्ट्यो में है, जो - 

तक नहीं पहुंचती । वेदान्त तो उन aT ay सेवा में, जो कहते हैं कि ईश्वर हीं सब. 


aia 
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सुना, क्योंकि में-जानता हु कि इतिहास waar झूठा होता है । ) 


. वेल्कि कुछ सत्यता रखता ql. यद्यपि. वह देखने में cag fears देता है श्रगर उसमें भी कुछ रहस्य 


कर'जता है, तो सोचिए कि झौरो के हाल लिखने में;कितनी भूलें करता होगा ।. फिर ini 


EEE ee OC मामा लाल सलत सका 
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स्वरुप कया माने बैठे हैं? क्या वह निराकार gata रूप-रहित है. या साकार श्रर्थात रूप-रेखा | 
वाला है; आया वह शरीर के स्वामी की तरह mui quu है, या केवल ग्रकर्त्ता, वह सम्बन्ध-सहित ˆ 
सांगवाला. है निस्सम्बन्ध वा श्रसंग है ? जब. झाप हमारे इन प्रश्‍नों का उत्तर ग्रविस्तार HIT ठीक 
रीति से दे देगे याः सुन लेंगे, तो श्राप पर इस ग्रन्थि का भेद श्राप ही आप खुल जायगा । | फिर उन 
महाशयों को-जो केवल साहस और हृढता को हो मानते हैं, और ईश्वर की इच्छा ग्रादि को एक 
कोने में रखते हैं, तथा प्रमाण में इतिहास आदि की साक्षियां दे-देकर पुरुषार्थ को सिद्ध किया चाहते 
हैं, मगर अपनी बुद्धि को जरा और आगे नहीं दौड़ाते वेदांत श्रपनी AAT को समक्ष कर Ug उपदेश 
देता हैं कि प्यारो ! यदि इतिहास की सतयंता को खूब समभकर पढते तो यह परिणाम न निकलते c 
यदि aa भी इतिहास को दुबारा गौर से पढोगे, तो ऐसा परिणाम कभी भी आपको प्राप्त न होगा । 
बल्कि इससे बढकर सफलता के उत्तमोत्तम कारण श्रापको दिखाई देगे, क्योंकि इतिहास में प्रायः 
भ्रांति भी हो जाती है। एक तत्ववेत्ता ने क्या ही श्रच्छा कह! हें- | | 


‘Don’t read history to me, for I know it must be false, इतिहास पढकर Yo 


i यह पढकर सारे इतिहास और इतिहासज्ञ बड़ ग्राश्‍चयकित होंगे। बल्कि ये प्रश्‍न उपस्थित 
करेगे । d ` " Qe rhe AIRS M f$ «9 


(१) क्या इतिहास विल्कुल कठ ही होते हैं ? 


(२) क्या मुयोग्य-इतिहासकारों ने केवल झूठे को ही उन्नति देने के लिए अपना बहुमूल्यं समय s 
व्यय किया था ? 


इस तरह उल्टे-पुल्टे MAAU करने को तयार हो जायेंगे। इसमें राम का कहना है कि 
यद्यपि इतिहास बिल्कुल ही भूठा नहीं होता मगरःप्यारो | इस तत्वेत्ता का कथन भी अनुचित न 


है क्योकि हम नित्य देखते हैं कि मनुष्य जब श्रपने रोज तामचे (दिनचर्या) लिखते में बहुत सी भूले 


लोग उन मनुष्यो के इतिहास. लिख रहे हैं, जिनको बाप-दादे ने भो नहीं देंखा.था po केवल, ३ 
(e : LI. (शेष पृष्ठ 


( 


tt 
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(Continued from Page—5) 

Like Sankra and Vivekanand he strictly belonged to the school of mon- 
oism. But unlke his predecessers, for he has learned from the “school «of 
nature, he was not a Worshipper of from or idols’ "The enecnee of this saf 
messeg to the mother land could be lest conveyed in his own words. 

“So many.sects, ‘so many ereeds, 
‘So many paths that: wind and wind 
while just the art of being kind 
Is all the sad world needs 
To spread the gospel of universal love he journeyed: fat and’ wide. He 
carried a message which was deep, ‘dynamic and rational, perhaps more 
appealing to intellectuals. His speach was poetry, words dancing before its 
M In 1902 Swamiji visited Japan to attend Parliament of Religion to be 
held in Tokyo. When he came to know that there was no such meeting he 
remarked “Rama in himself is a whole Parliament of Religion: If Tokyo 18 
not having one, let it not Rama will hold one He spoke at various uni- 
_ versities and colleges. The lecture delivered on the ‘The Secret of Success 
in the Tokyo Colleges of Commerce attract. His illustration on self sacri-. | 


— fice cannot escape any one's notice. ‘To put it in brief 


While white objects are Ihoved black objects .are everywhere - ated 
"discarded and rejected. In theb case of black objects if absorns all ‘colours | 


‘the sun and reflects note. It has learned only to receive. and not gince | . 
d for | 


ZW Where as white objects renounces (reflects) all colours‘and are marke 
mM :. 


mo» 


D 
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कारो के भूठे-सच्चे वृतान्तो को लेकर उसमें से कुछ उद्धत करके वे अपने इतिहासों में afpa 
रहे हैं। इससे स्पष्ट विदित होता है कि लाखो ही अ्रांतियां होती होगी, और केवल औरो 
नकल करके ग्रत्युक्ति से ही किताबें भरीं जाती रहीं होगी । 

क्योकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि एक मनुष्य अपना ग्रांखो देखा हाल ATA रोजतामचे . 
में लिखते समय बीसों भूलें कर जाता है, तो फिर sur यह” वात. qnaa 4 
है कि वह उन लोगो के जिनको स्वय तो क्या; बल्कि वाप दादे ने भो नहीं देखा है ? इसीलिये 
इतिहास की इवारत को समझने के हि लए भो ऐसे मष्तिस्कवान मनुष्य का होना ग्रावव्यक r4 जो 
पढते समथ इन समस्त श्रातियो पर हृष्टि CFE; इबारत को शब्दावली पर ही लट होने वाले लोग 
न तो नेपोलियन के साहस और दृढता (पुरुषार्थ) की सत्यता समभेंगे और न काई ग्रच्छा परिणाम 
ही निकाल सकेगे मगर खेर, ऐसे महाशयो से भी जो केवल इतिहास के प्रमाणा ही सामने रखन 
चाहते हैं और उन्हीं से यह पूछता है ता उस समय ग्रापको भीतरी दशा क्या होतीं है? (क्योंकि 
जव आपको अपनी सफलता का तत्व विदित हो जायेगा तो औरों की सफलता का तत्व विदित 
जायेगा तो ग्रौरों की सफलता होती जव साहस भी "qr हो और नेपोलियन बोनापार्ट के सा 
रादि का हवाला देते रहते हैं, अगर वे उसके जीवन-चरिक्र को गौर से पढेंगे तो nam यह 
पागे कि जिउ समय नेपोलियन बोनापार्ट सफलता प्राप्त कर रहा, था, उस संमय उसके हृदय 
कभो us उत्पन्न न होता था कि मैं काम कर रहा हूं वल्कि मस्ती के जाश में बेखबर होकर 
हमेशा लड़ता रहता था इससे उसे सफलता प्राप्त होती थी । व कोई श्रहंकार को साथ 
set हे, उसी समय उसने हार खाई श्रौर बन्दी हय्ना है। arif यही प्रकृति का नियम है 
जहा ASHI होता है, वहां कभी भी राफलता प्राप्त नहीं होती ga विषय में हरएक का 
साक्षी हें । क्योंकि प्रकृति का यह नियम कि “अहंकार से AAT होने पर ही सदेव सफलत 
कवल एक व्यकि पर लागू नहीं हे बल्कि सव परं इसका शासन = | 


9 ® 


निर्दोष लड़के श्रौर लड़कियों पर बलात धार्मिक विश्वास Hed से उनमें दरिद्रता ग्रा जाती है । 


"ly चोका-चूल्हे वाले धर्म / तुझे क्‍या कहा जाये, जो अपरिमित ओर अमर गात्मा को करिसी | 
भोजन से farsa हुए मानता है q सचमुच ही शोचनीय हे । 


3 - 
ws पूजा क्या है ? किसी व्यक्ति, रूप, मान, पद, धन, विद्या AII आकार का संत्कार करना 
पूजन हे । र 


Catic] 
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के ग्रमल करने योग्य दो शब्द 


मृत्यु समथ के उपचार 


हिन्द जाति में मकुष्य के मरते समय घर वाले उसका परलोक 
धारने के बहाने कुछ ऐसे काम कर dod डे, जिससे मरने वाले 


घ ध्यान रखना AREA - 


5] हर तरह थे सेवा करनी चाहिये | 
( १४) | 


* Uu 
~ , CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Sa को बड़ी पीड़ा होती हे । अत एव निम्नलिखित बातों पर. 


उस अत्रस्या। A मत्युं से पहले स्नान कराने की कोई. 
ALADA नही, इससे व्यर्थ A उसका कष्ट बढ़ता है । मल RA 


सार की बाते उसे याद नही दिलानी चाहिये । उसके sur 3 


` लेखक रुकमसिह qémm ' 
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8- agi तक चेत रहे agi तक sil गीता का पाठ der Hi 


अर्थ gna चाहिये | चेत कम रहने पर ANUA का नाम सुना 
चाहिये । | 


S- प्राण निकलने के बाद भी कम से कम पन्दह बीस faao 
तक किसी को खबर न d । भगवान व्ठीतीन कर ते रहें जिस प 
वहा का dignusor सात्विक रहे । रोने का शोर न हो Gal 
इय समय का रोना प्राणी के लिये अच्छा नही हे परन्तु थोड़ी बाल 
बड़ी ungue विदारे कि हम कही हम जाने लगते हे तो उ 
समय Uli कोई Wa लगे तो जाने वाले का चित्त wha हो 
TA अनेक शंकायें हो सकती डे । न्‍ ; 


& deo के लिए शोक सभा न कर अपनी सावधानी 
लिये सभा करनी चाहिये कि एक दिन हमें भी इसी प्रकार 
lor । र 


ese 


वेदान्त कहता है कि इस व्यक्ति या उस व्यक्ति की WTTUISL की अपेक्षा सत्य को fw महत्व द 


यदि श्राप सत्य का सत्कार करेगे, तो ग्राप यथार्थ में (आत्मा) faz को महत्व SY | 


. वेदान्त कहता है कि देवो विधान यह है कि जिस हद तक श्राप अपनी निजी मूर्ति, अपनी देह 
समभते है, उसी az तक आप Wey मूर्तियों को भी सच्चा समझे सकते है । यही नियम है ॥ 


राम को इस सत्त या उस मत का दास मत समझो । राम तो आपका अपना आप, 
Crt) 


4 : 
- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


सवंथा मु 


dation Chennai and eGangotri 


ज्ञान फुलवाड़ी 


जो कुछ हम Spaz पर छोड़ते हें उसे Spaz स्वयं पूरा करता हैं, ऑर हमें आग्रीर्वाद देता हैं, जो 
लिये चुनते है कि हमारा favit होना चाहिये, उसे ईश्वर अलग छोड़ देता हें | 


जो कुछ हमने अपने साथ किया हैं, कोई अन्धा भीं अपने साथ ऐसा नहीं करेगा, घर के अच्दर 
स्वामी को गुम किए as हैँ । हम. तो अन्धों से भीं अव्ये हैं कि घर में रहते इए स्वामी को नहीं 
हरएक हमें ea देता हैं, बेंठो न, खड़े नरहो। आगे.बढ़ो। कोई संकट नहीं, संकट का 
reals > 

e १1 ‘ 

नवान के पास तो कोई सामान नहीं हें, जिससे यह आगे जन्म ले सके इस. लिये वह मृत्यु . 
i ग 


ae रोने लगीं ऑर बोली, हम लॉग सागर से कितने भिन्न हैं, सागर उस की बात पर इसने लगा. 
सब पानी हैं । : 


` n- 


A जावी को दुःख तो होता हैं, किन्तु कह दु:ख से दु:खी वहीं होता वह उरक ae) an - 
ऋऔ एकका हीं पा लेना एकान्त हें, अनेक का अन्त तो पाया हीं नहीं जा सकता | 
नदीं लेंरने से पार होती हें। भवसागर ga विचार एवं असंगता प्राप्त हो . जाने से पार | 


पुत्र पर अपनेपन का दावा मिध्याभिमान हें ; पिता तो-निफिच माल है, det करने वालों 


` 


* 


` दिमाग खुला हो, हदय fatu हो, तों लक्ष्य प्राप्ति में देर नहीं होती । j 


D 


n. 


खिंचाव a दबाव चुनाव ये हीं बव्धन के हेतु हैं जीक्साक्षी को कोई बन्धन नहीं। | 
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कोन थे 
स्वामी विवेकान्नद ? 


— स्वामी ब्रह्मनन्द एडवोकेट 
एम०ए०एल०्एल०वी० 


दिनाँक १९ जनक्टीं सन १८८३ कों लोक-प्रसिद्ध आ स्वामीं fader नन्द का दत्त परिवार में aH 
हुआ था, तथा waa: विभिन्न किन्तु प्रमुख ऑर रचनात्मक कार्य करने के पचात उनचालिस qu की आयु 
में समभवत: feat x जनवरीं सन १६०२ में ब्रह्मलीन हो गये । अपने सम्पन्न एवं afaa परिकार से उनको 
feat प्रकार का कष्ट न था, तीनों भाई apa थे ऑर विवाह feat ने नहीं किया। उनका aziz नहीं 
किन्तु यन्न तथा नाम प्रत्येक प्रव्र ध मानव कीं जिहा पर हैं नाम रूप मिथ्या होने पर भीं सापेक्षता में बहुत 
प्रेरणाप्रद ऑर प्रभावन्रालीं हैं। अस्ति भाति प्रियतन्‌ fafaa हें जिनका परिचय केक्ल प्रब्रुध-जनों को हीं 
हैं जबकि ना रूप का परिचय सबको हें, | अप्रने अतींत यत्रोंगान श्रवण करते ÈI अक्प्रसन्न भीं प्रसन्न हो 
जाता है । कर्तमान के अतिरिक्त अतींतानागत घटना का नाम रूप किसी न किसी प्रकार के स्मारक तथा 
प्रेरक हैं । अपने मित्र काका हरिऊ' के मुख से स्वामीं विवेका नन्द का पुण्य नाम सुनते हीं मेंरे हदय तथा 
मस्तिष्क में अनन्त भाव उठने लगे। उनके कर्मयोग ने qd क्या कर दिया। अनेक बार लिखने का 
प्रयास किया किन्तु प्रकाशन कभी नहीं कर सका, लिखित सामग्रीं अम्तव्यवस्ततावस्था में प्रच्छन्न हें | arafa 


N M Oe A 


नूतन fafa a लिख रहा हूँ विर्बद्धता से i 


: श्रीं विहक्नाथ दत्त अपने समय के लब्ध प्रतिष्ठित अभिभ्राषक थे जो कायस्थ थे ऑर जिनके uda 
famem से कलकत्ता चले गये थे तथा बँगवासी हो गये, कभी धन संग्रह की चिन्ता नहीं की उनका dis 
Uc परिसर का पक्षपाती था, परिकार पर उसका प्रभाक बना रहा । बालकों को अध्ययन का निर्बाध 
` वाताकरणथा! पिता के निधन वर परिवार आवश्यकता ग्रस्त हो गया ऑर ऋण भी सम्भवत: देय था, ` 
किन्तु सब प्रकार से सम्पन्नता बनी रहीं, उद्यम के प्रभाव से विपन्नता नहीं आती हैँ । e 


कव्थंचित छातावस्था में अपने fHal के साथ यदा कदा नरेन्द्र दक्षिणेब्वर मन्दिर में परमहंस रामकृष्ण z 
नव का एक सुयोग्य युवक मिल गया ऑर तब से अधिकाधिक रुचि रखने लगे परन्तु युवक ने उपेक्षा भाव से 
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देखा । जब कभी वह नहीं आता तो परम हंस देब स्वयमेव सब कुछ छोड़कर उससे मिलने usa 
qap ने बहुक्धि परीक्षण किया । 'पानीं पीजिये छान के गुरु कीजिये नाव के' कीं लोकोवित : प्रसि d 
किसी दिन अपने स्पर्शमाल से नरेन्द्र नाथ दत्त, जो युक्क के पूर्काश्रम का नाम था, "RP भ्रमण करने ल्गा 


ओर क्षणान्तर में समाधिस्थ हो गया । यह सब योग का प्रभाक था | 


इब्न घटना ने नरेन्द्र को पूर्णतया विश्वास विमुख कर feat scepticism हो गया श्रौर योग 
और योग पर परमास्था हो गयौ, पश्चात्‌ राजयोग लिखा, यह पातञ्जलयोग सूत्रों पर स्वतन्त्र 
व्याख्या है, Agata भी सुलभ है। विश्वास और संशय के मध्यवतिभाव को scepticism कहते हैं, 
it is neither faith nor doubt but between both. छात्राबल्था में पुष्कल अ्रध्ययन 
करना नरेन्द्र को सहज प्रवृत्ति थी, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का प्रया त प्रसार हो चूका था 1 पाश्चात्य 
विचार धारा बोद्धिक,[मानसिक एवं व्यावहारिक सभ्यता के प्रभाव से प्राच्य दर्शन, संस्कृति, सदा- 
चार का उपहास करना सामान्य कथा थी; किन्तु, wa, उक्त चमत्कार के ग्रनन्तर, कोई एक भी 
वाक्य भारतीयता के प्रतिकूल निकालता तो प्रतिकार तक कर देते थे। ग्रल्मोड़ा से जाते समय 
गाड़ी में एक म्रग्रे ज ने जो मिलिट्री का ग्रफसर था, स्वामी विषेक!नन्द के गैरिक वस्त्रों की ओर 
उक्ष पात्मक शब्द कहै तो उसे उठाकर चली गाड़ी से बाहर फेंकने को सन्नद्ध हो गये, बीच बचाव ने 
रोक दिया । हमारे देश में ही हम पर ्राक्षेष करना कहां का न्याय ! 


सम्भवतः १५ अगस्त १९८९ में परमहंस रामकृष्णादेध का शरीरान्क्ष हो गया जिसने नरेन्द्र को 
भ्रपुर्णीय श्राघात पहुंचाया । श्राकाशवाणी से दिनांक ३० जनवरी सन्‌ १६४८को प्रधान मन्त्री पण्डित 
जवाहर लाल नेहरु का गान्धी जी की निधनता पर शोक सन्तप्त समाचार सुना है वे समझ सकते हैं 
किगुरु के चले जाने से शिष्य को क्या ग्रवस्था हो जाती है। meat. जी की zen से जितना 
. दुःख पण्डित नेहरु को हुआ उतना किसी को नहीं हुआ ! एवमेव गुरु देव के समाधिस्थ होने से 
नरेन्द्र को TIE दु रू हुः्रा । बुद्ध के चले जाने से आनन्द को जो दुःख हुआ वह दूसरों को नहीं 
gA परमहंसदेव के श्रनेक शिष्य थे, भक्त थे, ्रभुयायी थे, ्रब सबको सान्त्वना देना, प्रेरणा देता, 
माग प्रदशन करना ग्रौर सदा प्रबुद्ध रखना उनका कार्य रह गया, सम्भवतः शरीरान्त १९२० के 


( १८ ) 
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TCU कर परिद्राजक का जीवन अपना लिया तथा देश में सर्वत्र पर्यटन करने लगे। देश की. 
सर्वविध स्थिति का श्रध्ययन किया । भारत की तत्कालिक FATAL का श्रध्ययन कर समाधान का 
प्रयास सोचने लगे, जिस किसी श्रभिज्ञ से चर्चा करते, विचार-विमर्श के पश्‍चात योजना करते । 
ग्रास्तिक, नास्तिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक arat होती SITZ टोना का बोल बाला तब बहुत था, 
अन्धविश्वास की बहतायत थी । 


maa: es में सर्वे धर्म सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा की । बेतरी के महाराज ने. 
नरेन्द्र स्वामी विवेकानन्द नामकरण कर दिया । महात्मा का नाम संसारी के नाम से भिन्न होता ^ 
& नाम का प्रभाव बहुत होता है। रामानन्द के सहयोग से स्वामी विवेकानन्द श्रमेरिका चले 
गये किन्तु agi संकट का सामरा करना पड़ा | देवात्‌ एक सभ्य एवं श्रद्धालु दम्पती के सहयोग से. 
सवधम-सम्मेलन में सनातन धम के प्रतिनिधित्वेन प्रविष्ट हो गये । उक्त सम्मेलन में सनातन घर्म 
के प्रतिनिधि उपस्थित थे किन्तु सनातन धर्म का कोई अन्य प्रतिनिधि नहीं था उसकी पूर्ति र 
विवेकानन्द ने कर दी। सम्भवतः: सन १८३३ में उनका भाषगा सव ग्राह्य रहा और 
चलता रहा, सम्मेलन को बताया कि उससे पूव सव कप +ण्डक थे कितु तव सेवे सागर Fe 
लगे 1 सम्भवतः तीन वषं अमेरिका में रहे, अपने quaa भाषणा संवाद श्रवणा करा 


उनकी प्रशंसा सुनकर वहुतों को डाह ZAT और यत्र तत्र मिथ्या परचार करने लगे। भारत में 
मिथ्या परचार ने प्रचण्ड रूप धारणा किया | 


ईसाई मिशनरियों ने भारत की निर्मलता को प्राय: सर्वत्र धूमिल distort कर रखा 
भारतीयों को सभ्य बनाने का दिवा-स्वप्त देख रहे थे किंतु chicago में उक्त भा 
सवका अज्ञान तिरोहित हो गया। मिथ्या परचार ने भारत मे स्वामी विवेका नन्द के 
प्रकट किया और दूसरी श्रोर उनके संकट को सुनकर दुष्टों ने परसन्नता का अनुभव Í 
the divil is dying sr शैतान ग्रस्त है i Heg अमेरिका से इ ग्लेण्ड गये tz व 
qaaa किये । दोतों देशों में अनेक भक्‍त और अनुयायी वन गये । सिस्टर निवेदिः 
जानता उक्त महिला ने भारत में नारी-उत्थान के लिये म त्वपूणां काय किये । 
भव्य स्वागत हुआ कितु रामन्नद में वे छक्र कर रोये । श्रपने दःख को fua में 
वहां के वासियों को साधुवाद और धन्यवाद दिया तदन्नतर भारत में सवत्र गये 


- 
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विस्तार किया । उनके गुरु भ्राताश्नों ने पुष्कल साहाय्य किया । इसी समय स्वामी विवेकानन्द 
लाहोर पहुंचे, प्रोफेसर तीर्थ राप एम०ए० के संयोजकत्व में स्वामी जी ने भाषणा दिया, पहले तो उन्हें 

सन्देह our कि क्या वेदांत पर भाषण समक भी लेंगे कितु प्रोफेसर तीर्थ राम (परवती विश्वविख्यात 
स्वामी राम तोथे ) के ग्राग्रह पर स्वामी जी ने वेदांत पर भाषणा दिय जो लगभग तीन घण्टे में qui 
हुश्रा जिससे वक्ता श्रोता संतुष्ट हुए । 


हुगली नदी के दक्षिण तीर कलकत्ता में विवेका नन्द जी के प्रयास से जगत परसिद्ध बेलूड 
मठ का भब्य निर्माण हुआ जो स्थापत्य कला को हृष्ट से ग्राकषंक तथा ग्राध्यात्मिकता से ग्रोतं-प्रोत 
है । विवेकानन्द का भो वहा मन्दिर है जहां उनकी समाधि रूप परतिमा विद्यमान है। स्वामीजी | 
qa: अमेरिका गये और समयतर में भारत चले ग्राये । कार्याधिक्य से शरीर व्याधित हो गथा 
किल्‌ अपना लक्ष्य चलता रहा । मायावती में sz ताश्रम की स्थापन! की, मुद्रणालय शुरू किया 
zi प्रकाशनों के साथ सारगमित प्रबुद्ध भारत 'Prabudh Bharata’ नामक पत्रिका का नियत 
प्रकाशन किया । पाठको को समय मिले ती ‘Lecture from Colombo to Almora’ ग्रवश्य 
देख । यह सम्प्रति सभी भाषाओं में सुलभ हे । रामक्ृष्ण मिशन का संसार में परचार है यत्र तत्र 
सेवाश्रम तथा श्रातुरालय खुले हैं। सेवा के लिये ब्रह्मचारो एवं यतिवृन्द हैं, संसारियों का सहयोग 
मात्र है। यह सब योग का परभाव है। विवेकानन्द का नाम सवविदित, कतिपय महानुभाव | 
परमहंस रामकृष्ण देव को भी जानते हैं कितु योगिराज तीतापुरी का नाम बिरलजन जानता है, | 
थे ही परमहंस रामकृष्णा देव के गुरु थे। उन सबके परभाव से श्राज हम समादरित हैं कितु खेद | 
का विषय है जिस भारत का त्यागपूणां प्रतिनिधित्व विवेकानन्द तथा स्वामी राम तीर्थ ने सर्वत्र . 
किया भ्राज ग्रनेक लोकेष्णु तथा कथित हिप्पीनुमा योगी भारत से भोगेच्छा से दौड रहे हैं। जिस 
पर भारत सरकार का कोई पाबंदो नहीं इन थोग के व्यापारियों पर प्रतिबन्ध लगाना श्रावश्यक है, ' 
 ग्रत्यथा ये भी भारत को पुन: Distort करेंगे। योग साधकों के लिये है हिप्पियों के लिये नहीं । i 
z स्वामी विवेकानन्द के चलाये पथ पर चलना ही उनका जयंती समारोह एवं नामकीत॑न है । 


[ दिनांक १२ जनवरी १८६२ निधन तिथि v जुलाई १६०२ | 
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Saat श्री स्वामी गोविन्दप्रकाण जी महाराज 


ग्रॉकार विन्दू संयुक्त नित्यं cene योगिनः । : 
कामद मोक्षदं चित आ्रोकाराय amaa: W ; 


[ 


` ` MAL जनादन के रूप में मेरी प्रिय ग्रात्मांग्रो | यह केवल मानव मात्र का ही सौभाग्य नहीं l 
अपितु सारे देश का सौभाग्य है । जिस देश के अन्दर oat विभतियो की पृण्यन्स्मृतिथा मैनाई | 
जाती हैं ,. जहां पर देश के श्रादश व्यक्ति; देश के! संचा 7 ह; देश को वाश्तविक राह पर लाने वाले 
हैं। ये लोग समय-समय पर अपने मनोभावों के अनस र शा त्रके अन्दर के 'सिद्धान्तो Segara | 
देश की जनता को कृतकृत्य करते थे । सवस पहल मनुष्य अपती हैसियत पहचान ले उत्तम ने 

है कि पहले शक्ति को पहचान ले जिस कलेवर का ग्रभिमान कर रहे उसको पहचान ले उ 
वाद AGT कलेवर को पहचाना.जायेगा, तो हो सकंता है.कि कि जिससे समस्त aang छ 

L8. उसे भी पहचान ले | पुत्र ने मां को बताया कि TU चन्द्रमा दिखा दो 

सामने के वक्ष को दिखाया, फिर एक विशेष शाखा को । फिर शाखा के पत्ता 
VU SENT को:दिखो देती है और उसे वह नजर पड जाता है । 
की निगाह को. कई-चोजो से पार करके Hber देते 


चन्द्रमा को दिखाने में हम a 


Vel हैं उस तफ भी मेरे को पहुँचने में 
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रहा. है mari यह सब समां कुछ भी नही 
| जिनके. महलों में हजारों रंग के फानूस थे। 


घास जनकी ww qw बाकी निशां कुछ भी नहीं 
तख्तवालों का पता देते हैं, बाकी fari कुछ भी नहीं ॥ 


_ यह शरीर तेरा प्रवलम्बन नहीं, शरीर:की रक्षा करना केवल तेरा - घमं नहीं है। दुनियां 
wen नहीं है। इस शरीर के भ्रन्देर जो प्रकाश कर रहा है, उंसे पहिचांनो। “न तत्र qui 
तारकम्‌”, “सवे हृदये विभाति” नचिकेता को उपदे देते हुए कहते हैं किं तू ब्वमे लोक 

का भी जो पदां मांगें, वह मिल सकता है । नचिकेता ने कहा--नहीं । मुभे स्वर्गलोक 
enfe विएव के किसी भोग की इच्छा नहीं । तुम मुभे..उस झ्रात्मा का .उषदेश दो जिसके 
को लेकर सू्य-वन्द्रमा भी सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। वही तेरा स्वरुप है । 
हे प्रभू प्रेमियों ! ure संसार के wet जिस.सुख की खोज में लगे हुए हैं, वह शारीरिक अभिमान 
> a 


[कि मैं वास्तविक सच्चिदानन्द हें । जितने प्राणियों में यह प्रात्मा प्रकाशित हो रही है, | 
त्मा है। “तत्र कः मोहः” । जो व्यक्ति dueg प्राणियों के भ्रन्दर रहने वाली AAT 
मा TAMA है पोर प्रपने धन्दर रहने बाली प्रात्मां को संसार कीं, श्रात्मा समझता | 


हड़हारा जंगल के प्रन्दर से लकड़ियों को.काट कर गट्टा सर पर रख कर भ्राता है» दो बज । 
Ea. लकडियो का ढेश एक्र:वृक्ष/केनीचे रखता है। प्यास ने उसे व्याकुल कर दिया। | 
।स.पाँऩी प्रीने गया, तो देखती क्यों हैं कि एक होरा चमक रहा है। पहले उसने c 


बुझाई। फिर हीरे के लोभ eure ex दिया) उसने सोचा गोता लगा कर. 
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est Tro cd or ery, 
"us शय A q तो 


` --कुंचवन्त लाल कुकरेती “कारक” 

२६ जखन, राजपुद बोड, देहरादून । 
४ `` सह-सहकश श्राघातःज बाने कें बेठा मैं पथ में FEE IER » à 
(oen se यदि पहचान सको तो दे.देता उर का मधुर sare किसी दिन 
जितने घाव हुए इस. दिल: प्रर,८ _ ROT 
उतने H3 गीत रचाए । "e & peut anii NC 118 NR 
जिंतना प्यार भरा था मन Ñ EE WEE SC rad 
बांट - बांट 'कर मीत बनाये । “ pcc 5 aevi 


i 
$ 
k 
र 


te 
~ = w 


. दुनियाँ मुझको fad देती a, — 
` ˆ मैं: श्रमरितं बॉटा कैरती हैं; ` 
Cito ee सकी होकर स्वयं तृषित हु; ¦> ˆ 
i हाथों में :मधुकलश: genae fuc 
ग्ररमानों के अंगारों बर, मुस्कांनो की. राख- favit है ८ ८७ uene id 
यदि पहचानों तो लहरा देना प्रथ भरी wem किसी दिन | ... . poss EE 
यदि पहचांनों, तो दे देना उर का मधुर दुलार किसी दिन! 5075 77 a 


4 à; oo .,. .  प्राणों क॑ पत्तों को-- 
E Fp "ugue B THR Map तूँफानों“ A डगर -डगेर भटकाया 
ope aguo ns ४ gne o finus बिसः TW उड़ाई कम नेः 507 
XY : SUSY Bye IIS ext योवनः की कब्र खंडी qp 

| reat में भी :कुऴ qut लहद; जावी, ४ ore $m we 
| . रातों में भो कुछ ज्योति - लहर बहती. है : AN 
अन्तर जलता यां दीपक, अंधियारे 


EEUU EE 
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| सम्मै कले gre से सम्पन्न हुआ, २० जव० ८२ को ahaa 1 

| exuIlgpgS3m नियमे दिल्‍ली: एव बाहर. ये आये हुये रमः ६ 
| प झिम sagen Reg eat i ot Snordiore:«d Wa s 


: s dO Ve तक doe महसन दिल्ली Pera Xl said 
WA 


Wola A 8 9749 कार्याचे व्यक्त रहे) Pe : 
TOBSIBIC HERES ue PEG IM wn mom ee 
6. AGEAL क्रो महाराज. जी, sure fears oni प 
GIST Suam ab AUA सप्ताह में भागा forense al ga t 
Gugu बालमें। शो करय जी की लडकी की शादी मेंबर र 


PA र्‌ १ नव0 ८२ ct प्रातःकाल हारव्दार | 
संयम सप्ताह r& के लिए प्रस्थान क्रिया और उसी दिन राव 
ढ़ के लिए प्रस्थान किये, | 


b 
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१ दिस० ८२ श्याम १०-३० बजे राजपुर आश्रम पधारें और 
आश्रम पर रहकर निर्माण कार्यं एवं कार्यालय के हिसाब किताब की 
देख-भाल को साथ ही पांच दिसस्वर श्री ब्रहमलीन स्वामी हरिओम्‌ जी 
महाराज को वाषिक पुण्य तिथि की सम्पूर्ण तैयारियां करवायी । 

४ दिस० ८२ को प्रातःकाल रामायण और गीता का पाठ रखा 
गया इसमें देहरादून से आयी हुई माताओं ने बड़े उत्साह पूर्वक पाठ 
का शुभ आरम्भ किया । E 

५ दिस० ८२ को प्रातः ७ बजे से कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ, इसमें 
पधारे हुए महापुरुष एवं राम प्रेमियों ने उस. पुण्य तिथि पर उस महान 
विभूति को अपनी-अपनी भावमयी श्रद्धांज्जलि समपिंत की । इस शुभ 
अवसर पर देहरादून के राम प्रेमियों ने बड़े उत्साहपूर्वक भाग लिया 
ओर पूण्य तिथि' का कार्यक्रम बड़े उत्साह पूर्वक सम्पन्न हुआ और लग- L 
भग १-३० बजे सत्संग का कार्यक्रम समाप्त हुआ जिसके बाद प्रसाद 
वितरण किया गया संभी उपस्थित राम: प्रेमी माताओं, बहिनों और ÉL. 
भाईयों एवं आये हुए सन्त महापुरुषो ने प्रसन्नता पूर्वक प्रसाद ग्रहण | 

६ दिस० ८२ को परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज | 
ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और १२ दिस० ८२ को दिल्ली स्थित | 
श्री स्वामी राम तीथं मिशन में. ब्रहमलीन श्री स्वामी हरिओम्‌ जी | 
महाराज की वाधिक पुण्य तिथि मनाई जायेगी यह कार्यक्रम परमाध्यक्ष | 
जी महाराज की अध्यक्षता d atta होगा | १६ दिस० ८२ तक 
महाराज श्री दिल्ली में ही रहेगे और १६ या २० तारीख को । 
Uc an sot मिणन में qup, ओं २६ दिल Sud 
राजपुर आश्रम पर ही ST । ह 

आश्रम का वातावरण अत्यन्त शान्त एवं सुन्दर है, 


à ^ dici 
जा 
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दूरभाष-८४२२५ राजपुर, ४२९७ देहरादून, तार का पता--(बेदान्त) देहरादून, रजि७ Fo डो०एन० १५ 


¦: सचना :: 


i 


१--मासिक पत्रिका 'राम सन्देश न मिलने पर 
ग्रपते समोपस्थ डाकखाने (TMAA) से पता करने 
के परचात हमें सूचित *करें'। कयींकिं ` कभी-किसी 
कारणवश “राम TRÈT १५ ता० तक निकलता 
है । इसलिए शिकायत पत्र अपनी २ ग्राहक संख्या 
सहित दिनाक २० के बाद प्रेषित करने का करप्ट करे | 


२ प्राप ग्राश्नम में किसी भी प्रकार का धन 
भेजते समय यह लिखना न भूलें कि az धत किस 
[afar भेजा जा रहा है तथा aH स्वाओ:-रामती भ्र 
मिशन्‌ के नाम पर ही भेजे । 


us ! 


३--जो पाठके इस 'प्रत्रिका_को. श्राजीत्रन 
REF बनना चा बे अपना सदस्यता JOT 
. सम्पादक के. नाम प्रित. कर C 9qpRETDO क 


आजीवन-पुनः, faar किसी, शुल्क, के uz पत्रिका: , Mc SN 
। प्रेषित की जायेगी । | em dis CN NINE E 
! wes Dr qum ^B. टया 
Y— राम सन्देश के, विदेशी गाति अति eee „. 
afr शूल्फः१५ Eo भेंज p क्योंकि परभाध्यक्ष ४ 
जी को आज्ञानुसार 92 no के भ्थान AT imo. 757 ६. ही nis dm 
| -afg का निर्णय ferat गेया है. ४ AR. Me MI q : 8 ^ 
| - ee Y L3 RNS i € 
o "पाठक अपनी अंक. ater, प्रतिक्रिया om x 
x E भेज, जिससे पत्रिका की उन्नति सम्भव sf d 
$n 
AT रचनाए-लेर्ख, कविताए भेजते one ) 
स्पष्ट-- शब्दों [p — 
ड EI SD Oi dup qum Re a 
q ७ mop 5 
> » fu E "T 
र प्रकार की सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी Ld RES 
m या पारस्परिक तुलनात्मक श्रापकी M: 


बेचारिक भावनाएं सादर आमन्त्रित 
LR सिह Me dd 
चामी राभंतीर्थ मिशन, राजपुर देहरादून (Fo 8o) के लिए प्रकाशक स्वाभी श्रमर मुनि द्वारा 
WIND Pres, ax /क हातले हष Sha GT 


SE Ng SSP EN af; 
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- संकेतिका :- 


विवरण ४ लेखक 
t ce. © £ween | 53 स्वामो राम १ 
२ भाषण परमाध्यक्ष स्वामी गोविन्द प्रकाश जी २) 
३ पति-पत्नी-पिता Y. 
Y धन की शोभा x. 
š ५ व्यावहारिक वेदान्त स्वामी राम «| 
_ ६ gua uit श्रीमती विद्यावती मिश्र द| 
७ माया महाठगिनि हम जानी मं. d. त्वामो कृष्णानंद गोविदानंद जी e 
८ नमः सवित्रे.जगदेक चक्षुषे बल्लभदास बिन्नानी “ब्रजेश” १० 
€ दरिद्र कौन ? - अशेष. १४ 
९१० वेदान्त ओर प्रहिसा arag श्री विनोबा Uu 
११ जब सपं राज्यदंड बनता है ! faz a ts 
१२ वेदांत हमें क्या सिखाता है? | २० 
-*3 स्वामी रामतीर्थं मिशन, राजपुर, | | | 
देहरादून की वाषिक बेठक की रिपोर्ट EE 


प्राश्रम समाचार PCOS | — 5  .— — २४ 


तस्मै श्री गुरवे मम' 


पण्यस्मृति 

> € 
समस्त रामप्रभियों को सूचिब्र, करते हुए प्रत्यन्त हषं होत! है कि गत वर्षा की भांति | ` 
इस. वर्ष भी स्वामी रामतीर्थ मिशन के संस्थापक इह्यालीन स्वामी .हरिप्रो३म्‌ जी महाराज का 
निर्वाणदिवस, परमाध्यक्ष, स्वामी ध्रमरमुनि जी महाराज के तत्वावधान में ४ दिसम्बर €) 
पुर MITA पर मनाया जा रहा-है | , | 
इस प्रवसर में धाप भो सपरिवार masafa -समपित करने हेतु सादर eft 


कार्यक्रम * : प्रापका agar 
ॐ गोता, किष्णुसहस्त्रताम पाठ ब्रह्मचारी देवीदास 
प्रातः ६' बजे से. मंत्री 
ॐ ७.२० बजे से समाधि qu. | : "स्वामी रामतीयं faa, 


राजपुर, देहरादून । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LS Se TENES vx ip leo m 


Taman x x mw] Al 


$ so — ~ 
A5 x 


AI 
o 


२४ 


Digitized by Arya Samaj UM ign Chennai and eGangotri ? 
t * 


राष्ट्र के हित कै लिये प्रयत्न करना ही विश्‍व की शक्तियों outa देवताओं की araga है'स्वांमी राम 
| EE आध्यात्म संस्कृति, धमं ब भक्ति का सजग सन्देशवाहक qup 
स्वामी राम के आदर्शो का एकमात्र लोकप्रिय मासिक-... — 


i / 
वेदोपनिषदां तत्त्म्‌ सत्त्यं नित्यं सनातनम । 
तत्सर्वं “राम gu" पत्रऽस्मिन्नवलोक्यताम्‌ ॥ 

/ 


ज राम सन्देश il 


वाषिक भेट १०) 


राजपुर-देहरादून-नवम्बर १९८३ 


= 2 ७ 9 ७ कका एक प्रति = . 2:7 जय पैसे 
— —— : 


इस्कः होवेः तो gum इस्क होना चाहिये । 


इस सिवा जितने d श्राशिक, उनपे रोना चाहिये ॥ 
' ऐशो--इशरत में गुजारा, रोज सारा ग्रचि तुम । 


रात को हक याद करके, तब तो सोना चाहिए ॥ __ 
बीज बोकर फल उठाया, aa qui है यहां) 


अकवत के वास्ते भी, कुछ तो बोना चाहिए ॥ 
यहां तो सोये शोक सो तुम, विस्तरे कमख्वांब परं ॥ 


Hs 


_ सफर भारी तिर प है, Fei at बिछोना चाहिए; ॥, 
है गनीमते उमर qni जॉन को जानों अजीज,। 


` रोयंगा और मुफ्त: में, इसको न खोना चाहिये ॥ 
ufa दिलवर साथ है, बिन जुस्तज मिलता नही 1 ess PES š 


go से माखन जो चाहों, at बिलोना चाहिये ॥ 


यादे- हकं दिन रात रख, ima दुनियां छोड दे । xe Eos : यह 


c. à $5 न कुछ तो लुत्फे-खालिस, qu में होना चाहिए॥ - ॐ 


M A TA 
--स्वामी राम, 
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परमाध्यक्ष स्वापी गोविन्द प्रकाश जी 'वेदान्ताचार्य * का T 
-८-५८ की SII का श्री चन्दचिनार श्रीनगर A दिया Eat- 


i भाषण 


- हरि: ! ग्रादर्श aet में विराजमान तत्वदर्शी 
डल एवं जनता-जनादंत के रूप में उपव्थित 
जात्माग्रों ! प्रपनी मनोवृत्तियों को समाहित करके 
“सच्चिदानन्द भगवान को जय” ! वह मन जो 
की सभी ग्राशाओं को पाकर चेन में न ga 
आवाज़ निकलती 8 — मैं चन में नहीं, Ñ 


att r में गलत ही मांगता रहा और वह पुतिन 


कर सश मेरी भूख को.। शास्त्रों का दारोमदार इसो __ 


हृषियों से बेठकर--वताग्रो शास्त्रों का तिर्माण भिन्न-भिन्न क्यों किया गया ? गौतम व 
न्यायसूत्र का निर्माण Pear, कपिल 'पतंजजि की भाग पर, प्रकृति पर कलम उठतो है, | 
भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के निर्माण का क्या-क्या ग्रभिप्राय है । , | 
hristian कह सकता है कि Sunday को जो रोज व्य ख्पात सून रहे हो तुम्हें पाप 
1 सुना है कभी कुरान पर चलने वाली मुस्लिम कौम को कि वह दुःखी रहेंगे ? सब का 
है संतप्त afud को कंसे सुखी किया जाये। उनके लिए जित्तवृत्तियां समाहित हो 


शुरू कर दिया... युद्ध करना तेरा धम है। 'कत्त व्य कमं पर प्रारूढ़ हो जा'। 
करलो, ग्रच्छी जिन्दगानी श्रापकी । ' 
लोग भी पीछे सबक सीखें, सुन कर कहानी आपकी । 


(3). 


mai Gu ikul Kangri Collection, Haridwar 


को समाहित करगे उन्हें तो समझ > 
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यह मेरे लिए मेरे श्राचार्यो ने उप 


देश दिया । घर के कोने में लिखकर रख दो ताकि तुम्हारे 
के बाद वह 


देखें । यह न हो बुजदिल की तरह मर जायें | अ्रभी तो श्रापने कहा तेरा AAT AN 
श्रमर है, इसकी उत्पत्ति व नाश नहीं होता | परमार्थं पशु पक्षी सबका एक बराबर m । ग्रभी 
दूसरी चाल में श्रा गये । कहते हो कमं करो। कारण क्या है ? मन चंचल ग्रन्तःकरणा ने मुझे प्रेरि 
क्रिया जिसको हमने कहा है वह मरने के बराबर है। 
at भाई ! तू कहता है बुढापे में मैं qu माला फेर लू'गा | यह टीक है, श्राज का जवान विषय 
विलासी हो बुढापे का मजा जवानी में भी ले रहा है । मन के विषय में विचार चल रहा है, fs [सन 
मेन क, शान्त कर लिया है वह आत्म विजयी है i | 


दिल गुलिस्तां (था तो हर d पे टपफती थी बहार | g 
दिल faatat amr eat श्रालम वियांबां हो गया ॥ 
प्रकृति से दो चीज़ें गवात्मा और इश्वर | जीवात्मा के भोग के लिए पांच विषय शब्द, 


ET, रस, गन्ध, कह दो, इनमें प्रकृति से गुरा हैं । ज॑से सोने के गुणा सोने के जेवर के ग्रच्दर र 
उसी प्रकार चारो प्रकार की थोनियो के geez तीनो” गुण चले जाते हैं । 


खुमखानाए राम में स्वामी राम ने समझाया d 


ABT के सतोगुण को लेकर श्रोत-इनि 
वोघ हाता है, वायु के सतो 


JT का लेकर -afs का बोध होता है, तेज के सतोगुण 1% 
इन्द्रिय का, जल के सतोगुण से जिह्वा-इन्द्रिय कां श्रोर पृथ्वी के सतोगुणा को लेकर घाण-इन्द्रि 
का बोध हाता है । इसकी ठोस कलियो से मन, बुद्धि, चित्त, ग्रहंका र--यह श्रन्त:क रण के घर्म 
atear के न्हों। आत्मा तो शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत, चित, आनन्द, परिपूर्ण है । यह स्थल 
जिसने ब्राह्मण मारा, गउ मारो, वह हाथ कमं करने वाला, मरने पर खत्म हो गया । : 
कहां भोगा ? यह तो अन्तःकरण के धम हैं । कर्ता, भोक्ता यही है | वह श्रन्तःकरण व्या 
चार भागो में बेंटा--प्राणा, ग्रपान, समान्‌, उदान । मूल कारणा मन का सतोगुण है 
AT जायेगा वाकियो' का क्या समभ श्रायेगा । 


यहां स्फटिक पत्थर रख दिया. जाय श्रौर उसके आगे लाल मणि रख द "si 
दिखता है, इसी प्रकार मन बुरा नहीं, संगति से बुराई ले लेता है । जो 
मेलो हो जाय; साफ करने में कितनी देर लगेगी ? मन मरता नहीं। ओ ! इसे मा 
की असलियत को समक जायगा तो सुखी हो जाएगा । | T ह 
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, an A = ~ mu 
पेति-पत्नि-पिता. 

` प्राय: देखा जाता है कि लोक में लक्ष्मी के दो मुख्य 'सम्बन्थो पाये जाते हैं। उन दोनो में ए 
Ta दूसरा पति के तुल्य होता है । क्योंकि नियमे यह है कि जो किसी कन्या को gu 


ही का पिता और उदार पुरुषं लक्ष्मी का पति तुल्य है। क्योंकि कृपणा तो केवल लक्ष्मी को 


° 
करता है प्रर्थात कमाता है और उसका संचय करता है, जोडता बढ़ाता रहता है 1 किन्तु उसे 
| दामाद हैं क्योंकि लक्ष्मी को जोड़ता बढाता भो है और शरांवश्येकतानुसार खर्च भो करता 


पुरुप कृपण का दामाद dO इसीलिए कहा है-- - 


खाया जाय सो खाय ले, दिया जीय gie 
इंन दोनों' से जौ बचे, सा तुम जोनो खे'॥ 


LE 


धन को शोभा 


एक बार लक्ष्मी तथा सरस्वती में परस्पर विवाद उठे asi Gai ग्रोर विवाद भी ईसं ant 


स्थिति को व्यक्त fear aaia दोनो देंबियो ने कहा, मंहात्मन ग्रापं ag facia दें कि 
श्रधिक सुन्दर कोन है । महापुरुष थुक्ति-युक्त होते हैं। उन्हो ने कहा, “देबियो गपने- 
र तुम दोनो ही सुन्दर हो।” तात्पयं यह कि आती जाती रहो तो लक्ष्मी ! तुमे सुन्दर 
feast रंहों तो सरस्वतो ! तुम सुन्दर हो | (संरस्वंती बुद्धि प्रदाता शक्ति को कीहंते हैँ ।) 


(x) 


^ 
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(लक्ष्मी) का उपभोग नहीं करता ग्रर्थात्‌ खर्च नहीं करतां किन्तुउदांर पुरुष लक्ष्मी का पति qut 


सद्ध हुआ कृपणा लक्ष्मी का पिता ग्रौर उदार लक्ष्मी'का पतिं हैं।' कृपरी!उंदार का क्वसुः * 


ह हम दोनो में ufus सुन्दर कोत्र? दोनो क ग्रपनो-प्रपनी सुन्दरता पर ताज था |. .. 
पर निर्णय न कर सकों। दींनो देवियां अपनी d सुन्दरता का निर्णय लेने कें लिए _ | 
विष्ण, महादेव आदिं के qra गई किन्तु उन देव॑ताग्रो' ते भा यह निर्णाय करें में . 
प्रकट किया । अन्त में दोनों देवियां एक महान तपलंवी सन्त कें पास गई और अपनी ! 
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एक आदपी अपनी बेटीं का विवाह करके आवा । Act ने सहेलियों के गलों में बार देखे । पुछा कौसे 
मिले ? fame के बाद इप्छा तग नहीं करती । घर आकर पति को wedi है; ''मेरीं सब सहेलियों के गले 
में कंठा था। सोचा मालिक को कीं कि मेरे गले में श्री वैसा हार हो 1” पति ने कहा,--“मेरी प्यारी 1 तेरे 
से मेरा कुछ छिपा नहीं । जो कुछ हें, ^at सामने हैं 1 सेठ दो रुपये रोज देंता है, जो त. ar 2di है, बा लेवा ह, 
पहन लेता £1" वह पहले दिन चुप हो जाती हैं, पर मन तो ड्रप्छा का गुलाम बन चुका हे । 


घाह गई चिन्ता fret मनुआ बेपरवाह । जिसको कछु न चाहिए सो हीं ATARATE ॥ 


zari राम न्रहन्त्राह लिखते हैं अपने आप को। लोगों ने पूछा गुलाम ta के हो arae क्यो लिखते... 
हों ? राम बोले, क्योंकि पेरे को कोई चाह नहीं । मिलंगना के किनारे स्वामी राम के लिए टिहरी महाराज ने 
plea बनवाई | कहा मेरे दोस्त न आ सकेंगे, 3! $1 कीं घ्वनि गूँज रही उधर देखा, Ae व चीता हें । 
राजा मुइ गया | स्वामीं राम ने आवाज दीं-महाराज कोत्तित्राह आ जाओ | राम का दरबार 2, पर राजा | 
$ epi हिम्मत न पड़ीं ! 1कुरिया में as थे नारायण स्वामी; लाये राजा को ari राम ने कहा--ड्रन दोस्तों के 
कारण À तेरे दरबार में नहीं आ सकता | 


मत किसी का दिल दुःखा, मत किसी कीं आह ले। 
`> दिल के दु:ख जानेट्रेसे; जालिम फलक ही fea जायेगा ॥ 
ag आति अपने नफे के वास्ते, मत ऑर का नुकसान कर i 
| E , तेरा भीं होगा नुकसान; इस बात का त, घ्यान कर ॥ 
मत करिसी को काँटा चुभा, गर मिस्ले गुल फूला ढे त्‌ । 
| वह dj हक में तीर डे, Rpa बात पर श्रला डे त_॥ 


Beer जिसकी गुलाम बन गई है, उसका जमाना गुलाम बन जाता हो । स्वामी राम ने कहा है :- | 


“बादब्राह दुनिया के हे; मोहरे मेरी त्रतरंज क्के।” 
जिसे यह चाहिए, वह चाहिए, उसे हेवान कहते हें । 

जिसे कुछ चाहिए, उसे इन्सान कहते हैं ॥ 

4 — fed भगवान चाहिए, उसे भक्‍त समत्र दै सेवक । 

4 “जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसै शवान कहते È 

| | uy xam दीजिए, जा में गृहस्थ समाय 

में भी भूखा न रहूं, साधु न भूवा जाय ॥ 
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. भगवान कहते हें प्रहलाद को । जिसके लिये भगवान ने कहा--मु्रे क्षमा करो विलम्ब हो ia 


oT a A Ml: काकीला 
I 

| 

| 

| 


"sq ù जडम खा के जीं, अपने लहू के gc dii 


ME I 
जब से सुना है Hed का हैं नाथ जिन्दगी झर. पर लपटे कातल क 
मेरे एक मिन कहा करते हें-चलने-वाले से. खड़े को: , खड़े से dé को, 43 से लेटे को, लेटे से सोये को 


fo, , i 


अधिक आराम = | 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
i 
I 
| 


me usa "ede Wa px em $" 


जिन्दा हूं इसलिए लिखना पड़ा है हाल, क्या gedas जवाबं-था कि में हीं' मर गया | 
प्रोत के सामने आराम को'कोई दुसरीं तरकींब बही 1-पर cq aeda are. cen न हो । स्वामी 
राम ने पेन्नाचर में पहले लेक्चर दिया। महात्मा के लक्षण /बचपन. में ही पहचाने जाते. हूँ 1 अपने लेंवचर-में 
उन्होंने कहा, ''ओ मॉलवियों | 3 Bs pw us 


न dim हराम हैं, न पिलाना हराम DO 
re ry ` Y ‘ x y " 
पर di कर ea में, आना हराम हें॥ 


"नाम खुपारो नानका ue रहे दिन रात | | 


~ 


वह मस्ती, खुद मस्ती का «wr पीना चाहिए, जिसका en टूटे a'r जिसका नन्ना टूट गया, उसका पींवा 
पाप कहा गया 1 असला प्यार के लिए दुनिया का सब कुछ सुनना पड़ता है 


bai 
sie त BE 


नरसिह क्षप्ता करो प्रहलाद, Was कहते हैं-कर दे-दे 357 गुलाम बना रहे हो । अपने सा दूसरा | 
देखना नहीं चाहता | भगवान ने गले लगाया'। oe 
c 4 I Lr f os m ~ HE | a x ^ 
“खुदा को कर gece इतना, कि हर तकदीर d पहले । 
de wR^ से खुद पूछे, बता' dép ven _ क्‍या ह," 


जिस दिन आत्मानन्द दिखाई पड़ेगा कृतकृत्य हो जायेगा । .,. . | un | 


चार पांच दिन के बाद फिर eva लगीं । कण्ठा जरूर बनवा सकता है यदि तेरीं नियत साफ हो वी. | 
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सकता हैं, gs गुळ माँ बाप के मोह से हटा कर Aad कर सकता हें । इसीलिए कहा है- गु ब्रह्मा, ५ 


टू 


is 
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रा 
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भगवान ऊधो से कहते —ser ‡ FE दिन्‌ al एक at बाहू à 1 प्रपेक्षा से रहित, ड्च्छा रहित, 
शान्त चित्त महात्मा के चरर को धल मिल जाये ता कृतकृत्य समता हे प्रपने को । 


d ९ TSS mut Br a vfiewps € nz A 
सच्चे मित्र हैं दुनियां के इसलिए उनको चरणा धूलि को चाहा जाता हैं । जाता है महात्मा के पास । विनय 


पूवक TAER कर कहता हैं "महात्मन्‌ / क्‍या करूँ? उसकी एक ही मांगे है--जवर / कोई तरीका बताईए । 
महात्मा बताते हैं “श्राज-की दुनियों नकली बॅन चुकी है। vier गोल्ड की हार हैं नो / anne डब्वा EX बन्दै 
छर ला बहू एसा ही करता है, ले जाती है,' कैमरे बन्द कर सेतां TER के श्रत्दर ले जाकर कहता है-€व्यारी*/ 
देख, मकान ग्रिरवी रखकर हार लाया? । ena कहा तुम ही मेरे नाराथरा हो। श्राज मेरे सच्चे पति तुम 
ही हों? 1 मतलब पर ग्राघात ग्रा जाय तो वही बुरा लगता: है | 'कहा-- “मेरे dia ar नहीं बल्कि fear ferita 
"ED कमाई-लग गई p पर जेवर की रक्षा करना |” ‘ 


दीवारों के कान होते gI नोकर qi रहा था। रविवार की इस्तजार कर रही थी कि सहेलियों 
के यहां हार पहन कर जाऊंगी । कुछ afzi की नजिर पड़ी असुकः हार परश्रोर कुछ की नहीं। एक ने पुछा । 
कहा, हठ करना पड़ा । स्नानागार में asia हार भूल गई । नोकर ले गया हार । सब इकट्ट हो 
गए । शरे / जिस के जीवन के स्वास खो गये, उसका तो कहना ही क्या ! इसके मालिक को कह 
दो मरते लगी: है। भाई ने 'कहा--पति के हाथ की मेल हैं, परन हींग कहा प्रो प्यारे / मेरी बहिन 


= / So QU. Set क्त y oh £5. v Var. ^ पेती 
: का यह हाल / पति खूब duri ul d तू हत रहा है? maar uiu को रोती देखकर ग्रौर 


हसा । UTI हार पति का'गया'या Ufer को, यो दोनों का! पर पति हँस रहीं है wh पत्नी रो रही है । तत्व 
को बात है । मालिक हार की कीमत की ग्रंसलिंयत की जानतां है | जिसने जगते की भ्रसलियत को नहीं समझा 
बह्‌ पत्नी की तरह रो रहा है ; जिसने जाने लिया है, वंहे उस पति" की तरह हसता है । जगत्‌ तो मिथ्या है 
नकली हैँ । तेरे बाद दादा न रहे यही होल हैं और रहेगा / यही हाल है मन का भी। श्रसलियत समझा दोग्रे तो 
ग्रासक्त नहीं होगा, जीवन को भ्रमन से fear. 7077 0j D 
AIRE Uus 5 : br 5 
सर्वे uu. सुखिनः wd. सन्तु. निरामयाः | 
aa MITT, पश्यन्तु मा कश्चिदृदुःख भाग्मवेतू- ॥ 
Po शान्ति: / शान्ति-.// श्पन्तिः HL - „ i 


Ci ue 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


| : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ! 
i 'ठ्यावहारिक वेदान्त ? 


| 
i x क्या है व्यावहारिक तथा भ्रसली वेदान्त ? 


| १ साहसपूणां भ्रांगे बढने-वाला परिश्रम, न कि जकड़ Aqat श्रालाम; काम में भारामा न कि 
T छकानेवालोी वेगारवत्ति; चित्त की शांति, न कि संशय रूपी ga; संगठन, न कि विघटन; समुचित 
gure, न कि लकीर के फकीर; गम्भीर प्रौर सध्यभावना, न कि लच्छेदार बातें; तथ्य भ्रौर सत्य 
भरी कविता; न कि कपोलकल्पित कहानियां; घटनाश्रों के श्राधार पर तक, कि प्राचीन लेखकों 
के प्रमाण; जीता जागता प्रमुभव, न कि जीबनशून्य बचन | 


--श्वामी राब 


मुझे न aiat 
--श्री मती विद्याबती मिश्च 


मिट्टी तो माध्यम कारण का पोर कमं का, 


4 . पथ पर बो कर शूल, फूल कब मिल पाता हें, 
owe, चेतन उपकरणा सहायक षन जाते हैं, 
वृक्ष कोज का प्रतिफल हे, निश्चित नाता & 
ww ag सब. कुछ ज्ञात मुक्त मुझको रहने दो, 
भावों के uaa चितन से मुझे न wir / 
पाप-पुण्य के हढ बंधन से WHA बांधो / 
मैंने केवल बुरा «उन्हों कर्मो को समझा, 
` जिनको करने से पहले कर रुक जाता है, 
करने के "उपरांत स्वयं ही मेरा: मस्तक, 
प्रात्मग्लाति की wrist से भुक जाता हैं, 
धमंग्रन्थ के खंडहर पर की मोनारों के, 
रागहीन तिस्सार eer से मुझे न बांधो ' 
प्राप-पुष्य के हढ बंधन 8 quod gid! 
^ 


(5 ) 
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सावधान ! 
माया महा ठगिनि gu जानी 


महापुरुष मर्यादात्रों से परे होते हैं, पर मर्मादा्रों को तोडते नहीं, और फिर भगवान राम का ता बात हा 
में > = प्र f =r) ग 7 ला क 
कुछ और है, मर्यादा पुरुषोत्तम जो ठहरे. उमा उन्हें सीता के वियोग में विलाप -करत दख शामित हा 1, लाकत 


Ls पुछ 3 पर कि UTI 7 टर 7 जपा E 
afas, ufq वशिष्ठ di जानते थे कि राम क्‍या है. राम द्वारा यह पूछने पर कि 'ग्रज्ञात को दूर करन का उपाय ) 


URS 


बतायें.' वशिष्ठ ने राम से कहा, “श्रापने WH गुरु माना, मैं श्रापसे गुरुदक्षिणा मांगता हूं -- 
त्वदधीना महामाया सर्वलोकैक मोहिनी । 
माम . यथा मोहयन्नव तथा कुरू रघूद्वह ॥ 

'हे राम आपके ग्राधीन सभी लोकों को मोहित करने वाली माया है. मुझे श्रापकी वह माया व्याप्त नहा, 
बस मेरो यही गुरूदक्षिणा है”. गुरूदक्षिणा मिल जाने पर श्रज्ञान का श्रौर उसके मुख्य कारणों का विवेचन 
करते हुए agf वशिष्ठ ने बताया fa ama श्रनादि है. भाव खूप d, पर "d नहीं, क्योकि ज्ञान से इसकी | 
मितृत्ति हो जाती है. जीव पर जिन चार रूपों को धारणा कर वह हमला करता है, वे हैं विषयासक्ति, ममता, | 


ग्रसंभावना श्रोर विपरीत भावना 


e 


विषयासक्ति, विषयों में arate, गीता इसे संग कहती है. उसके श्रनुसार, इंद्रियो से विषय का स्पर्श होता 
है, परिणाम होता है विषय छा जाते हैं व्यक्ति के समूचे मानसिक धरातल पर. वह बार-बार ध्यान करता 
आर उसका संग हो जाता है. इस संगति की दो ही संभावनायें हैं, एक यह कि विषय मनस से टकरा कर द्‌ 
जाये aie दूसरी कि वे उसमें विध जाये. पहली स्थिति तभी संभव है, जब व्यक्ति ढाल के सहश मजब 
पर श्रज्ञानी तो बहुत कमजोर होता है. विषय बिध जाते हैं, बिधते जाते हैं Me वह छटपटाता रहता है P 
ग्राचायं शंकर इसीं विषयासक्ति को बंधन कहते है. क्योंकि यह बिना किसी स्थूलपाश का बधत हेह 
इसे खोलना भो युक्ति से ही होता है. मन से बंधन श्रौर उसी मन से मुक्ति ; 

ma चारों रोर जो अराजकता. दिखाई देती है, वह विषयासक्ति का ही परिणाम 
के मन यह वात बहुत गहरे में fat रहती है कि सुख, आनंद विषय को प्राप्त करके ही मिल सब 
ही सुख है बस. कभी कुत्ते कों सुखी हड्डी चबाते देखिए, रस उसके अपन दांतों से निकलने | 
है, पर वह समझता È कि रस हट्टी से, सूखी हड्डी से मिल रहा है उस. ऐसा ही 9 


ममं. स्वामी कृष्णानंद गोविदानंद जी महाराज के प्रवचनातृसार I 


अभिन्न करके देखा, उन्होंने चेतना की उच्चतम 
स्थिति तक पहुंचने के लिए ws प्रकृति को ही 
'झपनी साधना का प्राघार बनाया। स्थूल से 
हौ सूक्ष्म की यात्रा शुरू होती है। स्थूल की 
उपेक्षा कर सीघे सूक्ष्म को झोर amat गयी 


भ्राता है; उससे हमारे भीतर छिपे ug को 
q आतो. है, घोर स्वयं की श्रोर की यात्रा 


WEST | 


हैं । पंचतत्व श्रर्थात्‌ पृथ्वी, जल' तेज वायु भ्रोर 


| qiwY को हो हमारे शास्त्रों में 'देवता' माना 
गया । यहां यह बात भी समझ लेवी चाहिए कि 
 प्रांखों से दिखनेवाले इन तत्वों में प्रपनी- 
- पनी विशिष्ट दिव्यता है। बस वही दिव्यता 
& इनका देवत्व. उसी से बब उपासक उपासना 
रा जुड़ता है, जितना जुड़ता है, उसमें दिव्यता 
उठती है, उसे agai दिव्यता का भनुभव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


it - भारतीय मनीषियों ने प्रकृति से स्वयं को | 


छलांग गलत है; उससे हमारा प्रज्ञान ही सामने 


का पथक न तो nU होता है प्रोर न हो 


नया यह बात सही नहीं कि तीनों ही शरीर E 3 
' स्थल, सुक्ष्म और काररा-पंच den से बने . 


प्राकाश । आद क्या यह भो सही नहीं कि इन. 


सूयापासना 
नमः सवित्रे जगदेक चक्षुष 


--बल्लभदास घिन्नांजी “ब्रजेश 


होता है। बिल्कुल dü ही ae दिंयासलाई 
afia का स्पशं पाते हो जल उठती ह्वै । 


dà तो सभी तत्वो की उपासना का अपना 
विशिष्ट महत्व है, पर तेज की एक भ्रपनी ही 
महत्ता है. वह सूक्ष्म Mit स्थूल का संधिस्पल du 
आत्मबल से उसका पास का संबंध है उसी तेज 
कका एक मोटा सा रूफ है सूर्य सूयं अर्थात्‌ 
स्वास्थ्य का, ज्ञान का प्रधिंष्ठात॒ देव । प्रकाश 
का ga श्रोर भगवान कृष्ण के शब्दो में 
देवाधिदेव. । 


“ वेदिक शब्द विष्णा “वी” धातु से बना है 
जिसका्रर्थ g उड़ना | विष्ण ale. सूर्यं का 
घनिष्ट सम्बंग्ध हे ! विष्ण के तीन षाद सुने 


-जाते हैं। उनका सम्बन्ध सूयं के रूप में पक्षी 


की तीन श्रवह्थाश्रो से है, जो उदय, मध्याह 
प्रौर भ्रमत को हैं । 


वेदिक प्रायं पनी जिकाल संध्या सूर्या 
भिमुख हो कर करते थे | वेदादि घर्म-ग्रन्थों ते 
सूयं में परमेश्वर को शक्ति मान कर उसकी | 
पथेष्ट प्रादर दिया है। एक संहिता के भनुसा+ | 
जब तक भास्कर देव ay sed न दिया जाये, 


(१०) 
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तब तक विष्णू, शिव या शक्ति की पूजा का 
f प्रधिकार प्राप्त नहीं होता । 


योगशास्त्र में सूर्य 

: योगशास्त्र में भी सूर्य का प्रपना महत्व g | 

देनिक कर्मो में मुलाधार से लेकर ब्रह्मरन्ध्र 
$ तक ga विद्या कुल-कुण्डलिनी की भावना करने 

का उपदेश है। Qa Wa से प्रत्रोधित करते हुए 

श्‍वास का संयमन करते हुए ध्यान के साथ 


aT साधक को यहं भावना करनी चाहिए कि उदय- 
ही कालीन सूय के समान प्रभावतो ' कुल-कुण्डलिनी 
है । की इेहकान्ति से शरीर परिव्यांप्त हो गया है| 
T e qlas की कल्पंना योगशास्त्र कौ विशिष्ट 
त्‌ देन है agfa पतंजलि के 'योंगदशनम्‌' में एक 
F : सूत्र है--'भुवन ré सूर्यसयमात? gaia सूयं में. 


संयम करने'से भवन का ज्ञान होता ह । qet- 
' द्वार युषुम्ना' नाड़ी द्वारा हृदय व श्राकाश में 
g एक खूप तेजोमय सूर्य के संयम से बोगी की 
काँ. Sa भवनों का ज्ञान होता है। श्रागे चल कर 
gt हा गया हे--'चन्द greg ज्ञानम्‌” भ्रर्थात्‌ 
क्षी TEN È संयम करने से तारामंडल का ज्ञान 
तह. होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तारागणा 
| मलिन हो जाते 8i 
| सुर्य भेदी व्यायाम के रूप में कुछ भ्रासनों से 
3 शरीर के सब ग्न गों का संचालन हो जाता है, 
जो स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त लाभप्रद हैं, wi 


को. 
E , भेदी-प्राणायाम में सूर्यानाड़ी दायों नासिकापुट 
a से धीरे-धीरे आवाज के साथ पूरक (Raia को 


(११) 


भीतर खींचना ) करने का विधान है। इस 
क्रिया से शरीर में उष्णता तथा पित्त की वृद्धि 
होती है, इसलित यह क्रिया योग्य व्यक्ति की 
देख-रेख में होनी चाहिए । 


ग्राचार्य विनोबा के श्रनुसार, “सूर्य नमस्कार” 
नाम के विशिष्ट ब्यायाम से ग्रारोग्ब के साथ ही 
प्रतिभा भी प्राप्त होती है 


विख्यात ज्योतिषी बराह मिहिर 'सूर्योपासक' 
थे, राजनीतिं के पंडित चाणक्य भी सूर्य को 
श्रर्थ्य देने के बाद ही देनिक कार्यो को ग्रारम्भ 
करते थे, बताया जाता है कि मगघ के शाक्य 
बंश में ुर्य-पूजा को विशिष्ट महत्व प्राप्त था. 


EN 


“भविष्य gua’ के श्रनुसार कृष्ण के पुत्र | 
शाम्ब ने सूर्योपासना का प्रचार किया | पुराणों” 
में मुलतान (मूलस्थान) को सूर्य-पूजा का सर्वा 
धिक पवित्र स्थान माना गया है। रायचोधरी 
टालेमो के कस्पीरियोई (काइयपुर को मुल्तान 
बताते हैं, चीन, मंचूरिया, वर्मा, जावा, बाली 
mfa दूरस्थ भागो में प्रचलित '्रमरकोश” मेँ 
सूर्या-वेवन की भी चर्चा है, बाली निवासी ₹ 
को सदाशिव का मूर्ति रूप मानते हैं. बा 
भाषा में संस्कृत Teal का बाहुल्य | 
को प्रथां भी यहाँ भ्रभी तक बनी 
लोकप्रिय शिगो सम्प्रदाय में त 
बीच में वे रोचन को शक्तिशाली 


US 


दिखाया गया हैं... 


|o 'मूर्योगनिषद्‌ नाम से कुछ थोड़े से छन्दों में 
i: गायत्री मन्त्र का समावेश तथा “चक्षुर्नो देवः 
| सविता! को स्तुति सर्य भगबान को महिमा का 
| सबल प्रमाण है. 


mala बाल्मीकि के आदित्य हृदय स्तोत्र 
जेयो रचताओं ने भी कल्याण-कामना से प्रित 
हो कर ही धार्मिक ज्ञान का प्रचार किया 
धम-ग्रथा के अनुसार सू यदिव महषि कश्यप 
.के पुत्र हैं. उनकी माता का नाम अदिति है. 
उनका रथ सात घोड़ों से जुता gan माना गया 
है. अरुणा उनके सारथी का नाम है. तुल सौदास 
के नाम से “सुर्या पुराण नामक Um लघु 
पुस्तिका में उमा-महेश्वर सवाद के ग्रन्तंगत 
स योपासना द्वारा बॉ eat, कोढो, wea 


आदि की मनोकामना पूरा होने का वणान 
कुष्ठ जेसे असाध्य ग्रौर भयंकर रोग में सुर्य 


भगवान की कृपा हो रोगी को त्राण दिलाने में 
समर्थ है । प्रचलित घामिक विश्वास के अनुसार 
पत्रक्रारों क पूर्वज नारद मुनि ने कलिकाल पें 
qus जेसी घृणित व्याधियो के प्रकोप से 
"Weed मानवो की वेदना देख कर नारायणा से 


M. ‘ a, A 
दयासागर भगवान ने उन्हें Aaga दिया कि 
वे सूय रूप d प्रकट हो कर लोगों के'कष्ट 


INI का यादे EET वि) 
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विनय की वे इन कष्टों का कुछ उपचार करें।. 
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|" 
लिए भी एक सामान्‍य मन्त्र है. परन्तु “AT धृशि 
सूय ग्रादित्य' के श्रष्यक्षर मन्त्रों को लाखों की 
संख्या में जपने से विभिन्न प्रकार को सिद्धियां 
प्राप्त होती हैं. नव-ग्रह यन्त्रों में सूर्य का यंत्र 
भी कितनी ही aratat के, निवारण में समर्थ है. 
किन्तु Gr सभी उपलब्धियां साधकों को 
भ्रास्तिकता और पवित्रता पर निर्भर करती है. 


"eg या सूये-ग्रहण काल में पुरश्चरण (जप) 


एवं संकल्प का विशेष फल माना गया है. 
कल्याण --पअ्रप्रेल ७० के AH में यह पन्द्रहिया 
यंत्र के रूप में दिया गवा है, पर अन्य रूप भी हैं. 


जगत के जीवन स्त्रोत-सूय, चन्द्र, अग्नि, 
वायु, जल आदि अपना धम छोड दें और अपना 
काय न करें, तो समार की स्थिति डांवाडोल हो 
जाये. भ्रपने qur के भ्रनुसार sla में संलग्न 
gaia 'स्वघम में लगे हुए qd इसीलिए 
“जगत्पति? कहलाये हैं. जग-जीवन के आधार 
qa भगवान निरन्तर परहित में निरत हैं. कोई 
भीतो नहीं कह सकता कि सूर्य अ्रपने लिए | 
० पते हैं. 


इतना ही नहीं नीतिकारो ने तो सूर्य कै 
उदय, प्रस्त को जीवन का परम AIST eq 
माना है, उदित होता सूर्य सुख के भाव a 
uam है प्रोर अस्त होता gat fagi 
afaa नहीं. वह तो अपने कम को कर रहा है 


` बस, महान जो है वह- | = 


उदिते सविता रक्तः रक्तश्चास्तमये तथा. 
संपत्ती वा विपत्तौ वा महत्तां एक रूपता. 


प्रौर aay’ न हो वह aretara Mapon enata! Praa अधिक धनाढ्य मन्दिर. 


जो ठहरा. 


ऐसा नहीं कि इस उपासना को भ्रार्यो ने . 


प्रपने तक ही सीमित रखा “सब gut हो? की 


कामनावाले ऋषियों ने इसे qux श्रमरीका तक 


पहुंचाया. मेक्तिको और पीरू के भूभाग में 
श्रायं-संस्कृति के चिन्ह विशेष रूप से पाये गये 
हैं. श्री चमनलाल ने विस्तृत म्रमण और भारी 
श्रम के बाद श्रग्रेजी में हिन्दू श्रमरीका नामक 
शोधपूण पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने 
अमरीका में प्राप्त सूर्ग-चक्र के चित्र के साथ 
सूर्या cr सन्तति का विस्तृत aura भी दिया है. 


*इन्का' जाति की राजधानी Heal (कज्को) में 


७७७ 


सूरज ओर में 


उस दिन भी सुरज धीरे-धीरे, धीमे-धीमे पहाड़ों की ote में सरक रहा था. 
मैं देख रहा था उसे, चुपचाप. सरकत हुए को, 
मैंने yea कहा, “तुम थक गये हो, जाग्रो लो sn 


पर सुरज मुस्कुराया, 


“मुझे अब समभ श्राया कि क्या राज हैं तुम्हारो जिन्दशी में War का 


था. इन्का जाति का यह सूर्य मन्दिर समस्त 
संसार में स्थापत्य की हृष्टि से अदभत था. 
aga कोशल से rian गये विशाल शिलाखण्डों 


` से निर्मित यह श्रद्वितीय मन्दिर श्राज के इ जी- 
* Rm की चतुराई का चुनौती देता था, पर 


स्पेनी श्राक्रांताग्रों द्वारा ag गिरजाघर के रूष में 
बदल दिया गया. uix मन्दिर की एक दीवार 
qx सूर्य की रत्नजटित विशाल स्वर्ण-प्रतिमा 
और दूसरी पर चांदी की चन्द्र-प्रतिमा मन कै 
लोभ और alas उन्माद ने नष्ट कर डालो. 


पर शायद d यह भूल गये कि एक दीपक को 
बुझा देने मात्र से सूर्य नहीं बुझ जाता, इसका 
प्रकाश ज्यों का त्यों बना रहता है. | 
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दरिद्र कौन 


राजा को सवारी निकल रही थी. सड़क के दोनों श्रोर खडी प्रजा राजा की जय-जयकंर कर-रही धी 


$ 


एकाएक मैले-कु्चले, फटे कपड़ों में fewer एक व्यक्ति me बढ़ा, उसने कुछ fare हाथी पर बठे राजा 


की प्रोर उछाल दिये. ग्रगरक्षक Gm बढ़े. उन्होंने उस व्यक्तिं कों धर दबोचा. एसी हिम्मत तों श्रभी तफ | 
किसी ने तकी थी. | 


| 


झगले दिन भरे दरबार में कंदीं को लाया गया, कार्रंवांई शरू हई. उससे पुछा पया, “ तुमन एसी | 


| 
qa | 
| 
| 


चुरंत क्यो को, तुम्हें पता नहीं इसकी सजा मौत है.” 


राजा से उस कंदी ने wid fuum. राजा कांप उठा, जवाब' में गंभीरवाणी फूटी. “राजन, यह तुम 
जानते ही हो कि जिसके पास, जो कुछ होता है, वह वही तो देता हैं. We कोई anad नहीं; यदि तुम मुभे 
मृत्यू दो. तुम स्वयं भी तों मृत हो. जानते हो मौत कया oe 

सारी सभा को ग्रांखें फटी हुई थीं. राजा भी कांप रहा था कैदी ने जो प्रशत रखा था, उसका जवाब 
कोई $2 देता, सबके होठ तो मानो सिल से गये थे.. सब Wüulvsd से थे. mia मद गयी थी सबकी. “नही 


4 बता सकते राजन्‌. / तुम पनी उन्नति के लिए, प्रात्मोत्नति के लिए क्‍या कर रहे हो ! 
कुछ नहीं, तुम्हें फुसंत ही कहां है? भोर जो उद्योगहीन है, पुरुषाथं हीन है वह जीता दिखता हैं, पर है मरा 


"sm बात रही कि मैंने तुम पर पंसे क्‍यों फेंके. तुम यही जानना चाहते हो न, तो सुनो, मुझ किसी त॑ | 
E. | ग्रह धन दिया था भ्रौर कहा था कि इसे किसी दरिद्र को दे देना. यहां से गुजरते हुए मुझ लगा कि तुमसे बंडा 
"ef कोन होगा, जिसकी ग्रांखों से हमेशा तृष्णा ही झलकती है. बस मैन तुमको ये पैसे दे दिये. 


5 2 is 4 " ü ही ~ A धीं. | 
काफी लंबी चुप्पी के बाद सभासदों की तंद्रा टूटी. राजा संभला. पर यह क्या? सामतं जंजीर पड | 
कैदी न जाने कहां WEA हो गया था. 
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वदान्त ओर अहिसा 


वेदान्त और aigar ठीक ये ही नाम मैं लिया करता हं । वस्तुतः दोनों श्रलग-अलग नहीं हैं 
दोनों एक ही हैं । वेदान्त के बिना अहिसा का ग्राधार नहीं और अहिसा के बिना वेदान्त का रूप नहीं। 
गोता के तेरहब मध्याय के २८बें इलोक में इन दोनों की एक-रूपता कुछ इस तरह बतायी गयी है । 
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम | 
न हिनस्त्यात्मनात्मात ततो याति परां गतिम्‌ i 


| «जो मनष्य ईङ्‌ 
al जा मनुष्य ईश्वर का सवत्र सम-भाव से श्रवस्थित देखता है, वह अ्रपनें श्राप का wig नही 
| करता ग्रौर परम शान्ति को पाता है! । 

वेदान्त मूल-दर्शन है--अहिंसा उसमें से निष्पन्न होनेवाला भ्राचार घर्म ग्रौर उसके द्वारा 


m" | परमगति, इस प्रकार दस इलोक में श्रादि-श्र त-मध्य सहित सम्पूर्ण जीवन शास्त्र निदिष्ट है । 

3n गांध जो सत्य और ग्रहिसा की जोडी बतलाते थे । वेदान्त ने सत्यशोधन ही किया ह । | 
सत्यशोधन विषयक जो प्रखर निष्ठा वेदान्त में दिखाई देती है. उसकी मिसाल grae नहीं। | 

ma वेदान्त का एक श्रर्थ वेद dl— ez कर्मकाण्ड की परिसमाप्ति भी होता है । प्रत्येक मूल्य 

jj वेदान्त ग्रनुभव कसौटी पर कसना सिखाता है | संसार का सारा ज्ञान-विज्ञान विकसित होते-होते 

l . श्रहिसा में लीन होनेवाले हैं । 
रा, | दोनों बात मारतोय संस्कृति को नन्म से मिली हैं। इसी कारण भूदान-यज्ञ की कल्पना 
।__ केवल agi ही संभावनीय है। भारत का कितना सौभाग्य 0097) " 


a | "s —श्राचायं 
sueatqpita 

E ` विनोद रस्तोगी 
1 gui ध्वैय ध्यान एक, अब न रहा भेद-भाव, 

4 हुआ गेय गान एक; i अब न रहा कुछ अभाव; 

j भूतल का भक्त और-- : एक रुप एक नाम, 

1 नभ का भगवात एक कंसे फिर हो gua; 

ज्ञान को बही बयार, प्राणों की शाख डली भ्र तरिक्ष झुका और 


अन्तर की आंख खुली | 


आज नयी ज्योति जगी, 


Qu 
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वह बस मेरा d. एक तरह से विषयों पर, वस्तुश्नों पर 


[4 प्रोर ममता मेरा पन का दुसरा नाम है. जो मेरा हूँ, 
| एकाधिपत्य. जब लगता हूँ कि उसे कोई भ्रोर चाहता है, d! वह उसस विद्वेष करवा है. जब देखता हैँ कि उसका 
` terr, केवल उसका, किसी aX की चाह करता हूं, तो बह प्यारभूरा दिल न जान कहा चला जाता d. उसकी 
| जगह प्राता है एक AL हृदय. बह पहले तो कोशिश छरता हैं उस विषयं छो maed की, जिसने उसके प्यारे को 
खींचा है भोर माना उसफा बस नहीं चलता उस पर, तो वह श्रपने दिल के टुकड़ HTM घाटन स भी नहीं 


बाज प्राता--मर गया, तो FAT EAT, रहा तो उसका ही न. 


D 
Ae 


तीसरा हैं भ्रसम्भावना, श्रर्थात्‌ संशय. मह AA फी वह स्थिति हूँ जहां 


होता है. करू या न करू के बीच भलती स्थिति है यह. मत की. श्रपन जीवन के लक्ष्यों और साधनों का श्रस्पष्ट 


होना ही जाहिर होता i इससे, इस मनोस्थिति वाले के लिए गीता में भगवान कृष्णा साफ-साफ PRT हैं -- 


संशयात्मा विनश्यति’. नायं लोकोठिस्त न परो न सुखं सशयात्मनः ` संशयी न इस लोक में सुखी होता 


हे, न ही परलोक में उसक दोनों लोक नष्ट समको. 


प्रब प्राती है विपरीत भावना. वेदान्तशास्त्र में इसी की श्रध्यास कहते gaia जो वस्तु जेसी है जब वह्‌ 
चेतन दिखे और चेतन जड. सत्‌ WaT दिखे प्रौर श्रसत्‌ सत्‌ 


बंसी न दिखे, उसके “विपरीत दिखे. जब जड़ 
sg ब्रह्मास्मि “को. 


जो “मैं' हूं वह न श्रपने को मान्‌ बल्कि वह सब झ्पने को मान लू, जो कि मैं कभी न हूँ 
जगह मैं मान्‌ कि मैं मोटा हूं, पतला हूं, सुखी हूं, दुखी हूं. 


कर देखो, कि 


यही नही शरोर ग्रौर इ द्रियो के धर्मों को भी श्रपना मान्‌, . कहू क्रि Ha किया.. जरा सो 
rares में 


प्रपते ही शरीर में हम कितना FO करते हैं. करने का मतलब है कि चाहे तो न भी करें, कया साम 
‘eel माननेवाला प्राणों के श्राने जान को रोक सकता हुँ, खून के दौरे को बंद कर सकता है. भरीर की भीतरी 


क्रियाश्री को नियंत्रित wx सकता है, नहीं न, तो फिर क्या 'करता' है वह. सब तो होता है, सहज रूप से. यही 
स्थिति मनोदेश का; मानसिक क्रियाग्रों की है. गीता में भगवान कहते हैं-- 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गृणौः कर्माणि सर्वेश 
near विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते 


प्रकृति गुणों से किए हुए सब कर्मों को अहंकार से विमूढ जीव प्रपाः मातकर “मैं करता हु” एता 
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यही है वेदान्त के शब्दों में चिज्जड़ (चित + जड़) ग्रंथि-ऐसी गांठ जिसमें यह नहीं पता चलता fe 
जड कया है और चेतन क्या है. 


| वात है बहुत पुरानो. एक स्त्री यात्रा कर रही थी. साथ में दो व्यक्ति थे, एक भाई श्रीर दारा पति. 


À उनके पास बहुमूल्य थाभूषण थे घोर था काफी धन. डाकुश्रो की नजर पडी. = alt ग्रा घेरा. डाळुग्रॉ d ज्यके 

; पति ae भाई fx ष से aaa कर दिए. स्त्री डरी-सहमी feat तरह ATA जाव बचाती पहाड की गूफा में | 
जा गिरी. बह्लेश हो गयी, - j 

` रात बोती. सूर्य की किरणों ने sgh को दुर किया. "id खुली ग्रौर पड़ी दिव्य रूप लिए भगवती | 

व $ E 


को प्रतिमा पर. दुखी मन श्रासक्ति से उठ जाता है, कभी-कभी. भगवान d गीता में ard भक्त का भी जिकर 


i किया है. उस स्त्री ने वडी करुणा से मां के सामने कहा कि “हे जग्रदंविके / मेरे g कुल में एक पति थे श्रॉर | 
faga में एक भाई. दोनों ही मेरे रक्षक श्रब नहीं रहे. Ws मैं जी कर कया करूंगी pe 
iT 3 ये शब्द श्रभीं उसके मुख से निकले ही थे कि श्राकाशवाणी हुई 'यदि तुम श्रपते मृत पति ग्रोर भाई 
का सर धड से जोड़ दो, तो वे जीवित ही si. श्र।काशवाणी के इन शब्दों से उस स्त्री के पूरे शरीर में 
प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी. उसने खुशी के उन्माद में सिरों को धर्डो से जोड दिया. पर यह क्या, सारो स्थिति 
[EN गयी. उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी. उसने भाई का सिर पति के धड कें साथ जोड़ दिया श्रीर पति 
त. कासिरभाईकेव्डके साथ. अब न वह पति फो पति के रूप में देख पा रही, न भाई को भाई के रूप मे. 
की, | 3 ro 
E जहां. मन, वहीं समाधि "m 
i E तो हुए श्रज्ञान के चार रूप. इन्हीं रूपों मे वह जीव को बन्धन मे डाले रखता है i 
fa 


लेकिन, जैसा कि हर vhr का उपाय है, उसका निदान संभव है, वैसे ही इसको भो निवृत्ति 
| में| उपाय है. वशिष्ठ जी बताते है— 
तरी | प्रथ नश्यति सत्संगात. भागः शास्त्र विचारणाः । 
यही. आत्म प्रत्ययतः शिष्टमविद्याया निवर्त्ततो n 
“सत्संग से ही ग्राधी अविद्या नष्ट हो जाती d, श्रर्थात्‌ विषयासक्ति ate ममता. शास्त्रतत्व xr 
करने से ग्रसंभावना का नाश होता है atx बिपरीत भावना नष्ट होती है आत्मज्ञान से. 
झोर श्रात्मज्ञान के वाद तो ,जहां-जहां मन जाता वहांचहाँ “समाधि” होती है. सारा उ 
_ हो जाता है, ग्रानंदमय हो जाता d— 


ग्रलिते देहाभिमाने विज्ञाते परमात्मति i 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र सभाधय: 


t 
————— 
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आश्चर्य ! महान आश्चर्य !! 
c ° SA 
जब सप राज्य दड बनता ह 


H अगर बेलों को सभा हो और उसमें ईश्वर के स्वरूप का निर्धारण हो कि ag केसा है? क्या 
कया गुण हैं उसमें ? तो निर्णय यही होगा कि वह सर्वोत्तम,-सबेंगुणा संपन्न एक बलशाली बेल है. 
बात सीधी-सी है असीम को भ्रषनी ससीम बुद्धि के श्रनुसार ही तो शब्दों में बांधा जा सकता है. जो. 
3 जांतियां गुलाम रही, उन्होंने ईश्वर को afai का नाम दिया. उनके लिए तो मालिक ही ay 


कुछ था. ग्रच्छा मालिक हो यहां उनकी परमेच्छा था. उसी परमेच्छा के अनुसार हो उन्होंने “ईश्वर 
| रूप दिया. 


पर ऋषि तो किसी के गुलाम न थे. वे थे परमस्वनन्त्र, इसी .ए उनका ईश्वर भी qag- 
fa था, TRAYS था. और auifm उनका ईश्वर WAT ग्रासमान पर देठकर जगत का रचना 

ने वाला नहीं था उसने अपने से ही सृष्टि को रचा था इसलिए ऋषियों ने कहा कि हमें उपे 
स्वयं में ढूढपा है. हमें ईश्वर बनना नहों है, अपने भोतर दिए ईश्वरत्न का जानना है, 
बस यहीं है कि हमें पता नहीं है कि हमारी सारी दौड़ जिसे खोजने के लिए है, वह कोई 
a [र नही हम स्वयं हैं. ! : : | 

: में वही हूँ जो में हूं 

` वेदांत की यह बात जल्दी लोगों के गले नहीं उतरतो. वे व्यवहार को जांचते नहीं, परखते 
सफ तक की श्रटकल लगाते हैं. वे ग्रगर हमेशा प्रयोग लाये जाने वाले मैं क्रा यदि शोधन करें, 
इसका जवाब भिल जायेगा. कहते हैं कि एक बार ग्राचार्य के दरवाजे का किसी ने लट 
या. आचाये ने प्रश्‍न पूछा 'कौन हो तुम ?” जवाब मिला, “यही तो जानने आधा हूं मैं श्राप 
£ जवाब यह नहीं मिला कि मेरा ताम, राम है, श्याम है, या रहोम है. में फलां जगह की 


» 
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परम सत्य को अनुभूति. वे कहते हैं--“डरो मत, बाहर gal. श्रपता सारा बल और तेज जमा 
करो, HI बहादुरी से ग्रपने जन्म-स्वत्व पर ग्रधिकार जमाग्रो, कहो “मैं वह हूँ.” यही परमग्राशचर्य है. | 
ऐसा हो maad मूसा को gar था. सिनाई पहाड़ पर उन्होंने जब एक भड़ी IFG ज 
से घिरा देखा, तो उनके होठ अपने श्राय बुद-वुदा उठे थे, “तुम कौन हो ? वहां कौन है ?". और 
भाड़ी से उत्तर श्राया था, “मैं वहीं हं, जो मैं हं.” 

“ यही नहीं एकवार तो हजरत मूसा इतने afas घवरा गये थे कि उनके बोल तक नहीं | 
निकले थे. शरीर की नसों में खन जम गया था एक सांप फुएकारते ZU उनके पास ग्राकर AT 
खड़ा हो गया था. सांप, भयंकर सांप. भयावह सांप. पर विस्मित हजरत को एक श्रावाज सुनायी 
दी--ऐ मूसा डर मत. सांप का पकड, हिम्मत कर, उसे पकड लेते का साहस कर मूसा फिर भी 
कांपते रहे. श्रव उस श्रावाज में कड़क थो--'मूसा | श्रागे बढ़ सांप को पकड़ ले और मूसा ने ग्रादेश 
का पालन छिया था. सर्प को पकड़ लिया था उन्होंने सांप को पकडते ही मूसा निर्भव तो हो गये | 
थे, पर हेरान थे. वह भयंकर सपं चमकता हप्रा डंडा बन गया. यह कथा है, प्रतीक है. सांप तसांच | 
का स्थानीय है. हिन्दू और अन्य पूवदेश वासी सत्य या अंतिम सत्य को. शेषनाग द्वारा व्यक्त करते | 

ह देखने में भयंकर है. पेंचदार है बडा सांप का वीरतापूर्वक पकड़ने का मतलब है, पने श्राप 
fr नियम धारण करना या विश्वस्नियता की स्थिति में राना. बस उस सांप को पकड़ने भर की | 
देर है. ag साहसी हाथों में आते हो राज दंड बन जाता E 

दड बने सप से हजरत ने चट्टान Gi, वहां से कल कल करता निर्मल जल बहने लगा 
उन्होंने मौत बने लाल समुद्र को छप्रा कि बह दो पाटों में बंट गया, बीच में से सूखी जमीन निकल 
ग्राथी, ग्रौर इजरायलो सेना पार हो गयो 


हर पल परीक्षा की घडी 

सत्य डराता है ऑर हम इर जाते हैं. हमारा भय जीवन में ग्रदभत चमत्कार के aA 

हर पल गवां रहा है. सत्य हमारी परीक्षा लेता है और हम हर पल नापास हो जाते हैं ; 

हमारी हालत विल्कुल उस राजा की सो है, जिसने स्वप्न देखा कि वह भिखारी है, 

वह्‌ aqi बादशाहत को भून गया, गली-गली भीख मांगने लगा इसीलिए & राजाश्रों [जा 

इन सब शरीरों में मेरे प्रिय gear! ए परमसम्राट | ऐ कल्याणा के सारभूत ! ऐ ८ 

के स्वप्न में अपने को गुलाम न बता. उठ और ग्रदर की पूरी शक्ति से हिचक, दुर्बलः 

करके “मैं ब्रह्म हुं में कद पड़. एक वार हिम्मत तो कर फिर देख त क्या है ? 
मत पुजारी बन स्वयं भगवान बन के जो ! 


= Aus 
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aia हमें क्या सिखाता हे? 


वेदान्त हमें अवर बनना सिखलाता है, मरना agt: dg मृत्यु को 
भरा) जीवन देता हे । E 

वेदान्त जीवन को परम पवित्र qua, साम्य और शान्तिमय बना 
«d! है, वह diu, uiu और अशाण्ति बीज का नाश कर. 


लु प्रकाश कलाकर अज्ञान के तमाम अन्धकार को सदा 
नए मिटा देता है । 

विश्व के सब प्राणियों में एक आत्मा के gefa कर! सब में 
पाव उत्पन कराता 8, वह घृणा, व्देष, बैर और परायेपन 


Iq संसार को दुखरा, पापराशि नही बतलाता और नही 
वाद Racal है, वह संसार को आनदमय बना देता है 
क सब को फाडळर जीव की सदा की अपूर्ण साध 


उसे परमात्मा बना देता है, फिर उसके लिए gs भी 
शेष नही रहने देता । 


Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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स्वामी रामतीर्थ मिशन (calpa), राजपुर देहरादून की 
वार्षिक बैठक की रिपोट १६८३ 


are दिनांक १२-६-८३ छो स्वामी रामतीय मिशन की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक स्वामी 
"WU जी महाराज, परमाध्यक्ष स्वामी. रामतीथे मिशन की श्रध्यक्षता में qrg ४ बजे संपन्न हुई. इस 


dom में निम्तांकित सदस्यों की उपस्थिति में, एजेंडा में निदं शित प्रस्तावों पर विचार किया गया | 


१. श्री स्वामी भ्रमर मुनि जी १५. श्री किशन चंद्र मलहोत्रा 
२. ,, शिव चरणादास सश्रवाल १६. श्रीमती निमंल भंडारी 
३. श्रीमतो शांति सभ्रवाल १७. श्री मंगल सेन कपुर 
४. श्री स्वामी ag तानन्द जी १८. , दौलत राम 
५. ,, ओ०पी० वाघवा १९. ,, चमनलाल कुमार 
६. श्रीमतो मेला देवो मलहोत्रा २०. ,, ब्रह्म कुमार “कुमार? 
6. ,, योगिन्द्रा अरोड़ा २१. ,, खेराती लाल जुनेज 
८. ,, अयोध्या देवी पाठी २२. ,, Lal लाल शर्मा 
९. श्री आर० के० चावला २३. ,, विजय कुमार बजाज 
te. ,, ब्रह्मदर्शी २४. ,, मुकुन्द AT 
ˆ ११. श्रोमती बिमला बजाज २५. ,, टेक चन्द नंदवानी 
१२. ,, सुदेश डोरा . २६. ,, सरदारी लाल श्रोबेराय 
| १३. „, मधु खन्ना २७. ,, काका हरिश्रो३म्‌ 
' १४, श्री गोविन्द लाल बांगा २८. » ब्रह्मचारी देवीदास 


| प्रस्ताव नं १: गत कारंवाई उपस्थित aae को सुनायी गई, जिसे सवेसम्म( 
| किया गया. m 


प्रस्ताव FO २: वर्ष १९८२--८३ का ग्रायव्यय विवरण सुनाया गया. |ुसदस्यो ने 
"qd! सहमति प्रकट की. सभी ने सकंसेम्मति से कहा कि यथाशी! 
को श्रॉडिट कराया जाये 


(२१) 
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प्रस्ताव do ३: मिशन के परमाध्यक्ष और वेठक के श्रध्यक्ष स्वामी ग्रमरमुनि जी ने उपस्थित सभी 
सदस्यो को मिशन को परिस्थितियो से भ्रवगत कराया और श्री काका हरिश्रो३प. 
जी को agafar महामंत्री बनाये जाने का प्रस्ताव रखा जिसका सभी ने र 
मोदन किया 
सरवंसम्मति से यह भी तय पाया गया कि श्री कोका हरिश्रों३म्‌'जी को १२५०₹ 
प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिए जायेंगे. साथ ही. उनके ग्रांवास की व्यवस्था 


“मिशन” ही करेगा 
प्रस्ताव Wo v; मिशन के वयोवृद्ध कार्यकर्ता रायबहादुर शिवचरण दास जी सञ्रवाल ने बठक 


में अनुरोध किया कि उन्हें कोषाध्यक्ष के पद से मुक्त किया जाय, क्योंकि शा रोरिक 
शिथिलता की वजह से वे सेवा करने में ग्रसमर्थ हैं 
सवेसम्मति से उनके इस श्रनुरोध को-स्वीकार करते हुए सभी ने giana मे 
उनके कार्यों की प्रशंसा की और उनंसे प्राथना की कि वे अपना वरदहेस्त मिशा 
पर बनाये रखें i | 
कोषाध्यक्ष के रिक्त स्थान की पूर्ति का ग्रधिक्रार adarna से परमाध्यक्ष जो को 
दिया गया. ऐवा ही अ्रधिकार उन्हें उपाध्यक्ष के रिक्त पद को पूर्ति किए जाग 
के संदर्भ में भी दियो गया. 
प्रस्ताव do ५: सर्वेसम्मति से पारित किया गया कि श्री चौधरी लोक सिंह जी के स्थान पा 
श्री काका हरिश्रो३म्‌ जी के हस्ताक्षर Yo को० TH राजपुर में भेजें जायें. ऐश 
निर्णय पीछे मिशन के कार्यकर्ताश्रों को हुई परेशानी को मह नजर रखते हुए लिंग 
गया. इस प्रकार बैक Hate करने के लिए कोषाध्यक्ष की नियुक्ति से पूव स्वा 
अमरमुनि जी महाराज, ब्रह्माचारी देवीदास जी श्रौर श्री काका हरिश्रो३म्‌ ? 
के हस्ताक्षर मान्य होंगे, बाद में चोथे व्यक्ति के रूप मे कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर qi 
में भेजे जायेंगे 
प्रस्ताव do ६ : सर्वसम्मति से यह पारित किया गथा कि मिशन के प्रयोग के लिए एक मोट 
साइकिल की खरीद की जाय. उस खरीद के लिए परमाध्यक्ष जी का ci 
ग्रधिकार दिया गया. ; 
वक्‍त afas हो चका था. संविधान में संशोधन के gel को लेकर थोड़ी-वहुत बाती 
हुई, पर निष्कर्ष न निकलते देख qom श्रगले दिन १३ जून के लिए स्थगित कर दी गयी 
- स्वासो ग्रमरमुनि, परमाध्यक्ष T. | `` दिवोदास मंत्री 


^ 
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राज दिनांक १३ जून १९८३ को स्वामी रामतीथे मिशन (रजि०), राजप्रर देहरादून की प्रबंधकारि 
समिति की बेठक परमाध्यक्ष स्वामी श्रमरमृनि जी महाराज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. इस बैठक में निम्नांकित 
सदस्यों की उपस्थिति मे प्रस्तावों पर विचार frat गया, ग्रौर ये प्रस्ताव 


'१. श्री errat अ्रेम रमुनि, sit 
., दिवचरणादास सभ्रवाल 


29 


३. श्रीमती मधु खन्ना 

४. ,, HAEN देवी पाठी 
५. ,, विमला बजाज 
SU, qu डोरा 

७ श्री आर, के. 
द. . ah पोः बाधव 


WOW Ee 5 | २९५ मकता 
8. श्रीमती मेला देवी मलहोत्रा Sa o Eds 
१०. श्री स्वापो zz तानन्द जी २१. ,, सरदारीलाल श्रोबेराय 
११. , मंगल सेन कपूर २२. ,, काका हरिश्रोम्‌ 
१२. ,, किशन चन्द्र मलहोत्रा २३. ,, देवीदास 
प्रस्ताव do १: गत १२ जून की बैठक कौ कारंवाई उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनायी गयी, जो 


प्रस्ताव do २ ARE सम्मति x पारित किया गया fe adaa परमाध्यक्ष स्वामी श्रः 


प्रस्ताव do ३ : 


प्रस्ताव do ४ 


स्वामी अ्मरमुति 
परमाध्यक्ष 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पारित किये गरय/--- 


tah. १३. ,, गोविद लाल बांगा 
१४. , टेक चंद नंदवःनी 
१५. , खेराती लाल जुनेजा 
१६. ,, श्रीमती निर्मल भण्डारी 
to. श्री त्रिलोक सिंह 
१८. „ ब्रह्म कुमार 'कुमार' 
१९. „ चन्नलाल शर्मा 


चावला 


सवसम्मति से पारित हई 


"ux 502१५१४८०४ ११ 


Y 
मिशेन S^ प्रथम आजीवन परमाध्यक्ष थे ब्रह्मलीन स्वामी गोविन्द 


महाराज 
सवेसम्मति से यह पारित हुआ कि स्वामी रामतीर्थ मिशन, के प्रच 
जिम्मेदारी श्री काका हरिश्रो३म्‌ जी को दी जाये 


संवि धान में सुधार से संबंधित निश्चित निणांयों के न निकलने के 
अगली बेठक के लिए सर्वसम्मति से स्थगित कर दिया गया. | 


+f 
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"ES जब स्वभाव में हढ़ हो जाये, dd किसी को भी सदबुद्धि मिले, इस तरह भ्राशा नहीं, T 
करनी चाहिए. भ्रगर ऐसा, स्वभाब में बदलाव संभव होता, तो राम रावणा के संहार का संकल्प नहीं fa 


लेते. वे भी भगवान के चरणों में प्राथंना करते कि 'रावण को सद्बुद्धि दो . e 
- “लेकिन यहां एक बात ate समक लेनी चाहिए कि श्रपराधी को दण्ड देने की कोशिश हमें स्वयं 

नहीं करनी चाहिए. इस बारे में हम शासन की मदद जरूर कर सकते हैं i 
` `“ध्यानः रहे, जब भो शासन के, व्यवस्था.के ufus x को हम अपने हाथों में लेते हैं, अपराधी श्री 

बच जाता है, मारी जाती. है निरीह जनता... 005 svg errs 5 dog 
. याद है आपको लंकादहून को कथा. .हनुमान ने भी कुछ ऐस प्रयास किया था, परिणाम 

कयाः EA, मारी गयी बेचारी तिरीह GAG :- -. ५ को. 


`` #सांवधान | प्रतिक्रियाः से बचने की कोशिश करो, दंड संहितां की ag बात श्रपने दिमाग से ie 
- एक क्षरा के लिए.भी न ger दो, जिंसभें न्याय की कोशिश होती है कि एक भी निरपराध न मारा से कः 
जाये, भले ही उसके लिए कुछ श्रपराधी दंडित न हो पाये.” ऽ स्वयं 


ये बचन थे परमाध्यक्ष, स्वामी. ग्रमरमुनि जौ महाराज के. स्थान था स्वामी रामतीर्थ घाम , 
दिल्ली ओर संदर्भ था बस से उलार कर मारे गये वे निरीह यात्री, जिनका दूर-दूर तक कोई अपराध 
न था. & भ्रक्टूबर को रविवासरीय सत्संग में बोलते हुए स्वामी जी ने सभी प्रकार को saam 
ग्रौर maah में की जानेवाली प्रतिक्रियाग्रों से बचने का सबसे प्रनुरोध किया था. 


१० नवम्बर की सायं महाराज जी का राजपुर ग्राश्रम पर ग्रागमन हुआ. ११ नवम्बर की 
सायं मिशन के कार्यकर्ता श्री चौधरी त्रिलोक सिह जी के सुपुत्र के शुभविवाह में सम्मिलित हके 
 .परप्षाध्यक्ष जी ने वरवध्‌ - को- ग्राशीर्वाद fan इसी ` दौरान 'स्वामी.'जी ने: ्राश्रम में होःरहे सभी 
` कोर्योकोःदेखाः और-व्यस्तः कार्यक्रम: के बीच -प्रेसनगर में बहिन agar द्रास श्रपनी पूज्या मां al 
स्मृति में मनाये गये श्रायोजन में भी भाग लिया. १३ कौ झाम को are दिल्लो के लिए.रवानां ही 
ये. दिल्ली. से. श्राप पहुंचे. ्लीगढ़ 


रार 


खेद है 


(२४) 
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& 11235 | | 
इस वर्षं अलीगढ़ “मिशन? का संमेलन महाराज Aaaa में aqar मव्यरूप लिए " 
ही. TONGA १२ अक्टूबर को शरोर की पूर्णाहुति हुई रेश कीं; व्यावहारिक वेदान्त के 
5 ' बिभिन्न पक्षों पर उपस्थित सन्तों ने प्रकाश डाला, प्रलीगढ़ मिशन के कार्यकर्ताओं के परिश्रम ay 
_ स्नेह के परिणामस्वरूप सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्षन्न हुश्रा. 


" इस सम्मेलन को समाप्ति के उपरांत महाराज जी 
` क्रम २६ को था पर घठी दुखद घटना के कार 
थी मिशन के बरम स्बेही, रामप्रेमी आर ब्रह्म 


दिल्ली पहुंचे. श्रापका देहरोदूनं प्राने का कार्य- | 
ए श्रापको उसमें परिवतंन करना पड़ा. यह दुखद घटना ’ 


" लीन स्वामी गाविग्द प्रकाश जी महाराज के प्रनन्य भक्त 
धोः 


* श्री गुरुदयाल ज्ञो सुनेजा की ग्राकस्मिक हमारे बीच से सदा के लिए रवानगी. रामचररों मं mear 
| हे फि बे उन्हे wae भी चरणों में स्थान दें ओर परिवार को इस दु/ख को सहन करने की शक्ति, 
[म 


शोक संतप्त glar परिवार को dd बंधाने के बाद मह 
को. शरीर यद्यपि शिथिल था, पर दैनिक कार्यो में कोई 
से वेदांत में जीना भी तो यही है. यही तो है श्रात्मबोध, शि 


रा. से कतंव्य का चक्र quj रुके, शायद यही बताना चाहते 
p स्वयं के जीवन से. 


७७७ 
| ae 


राज श्री देहरादून ग्राये १७ को शाम 
अन्तर न था उनक, वही गतिशील जीवन. 
थिलता तो शरीर का धमं है, उसकी वजह 
हैं परमाध्यक्ष जी, बातों से ही नहीं, aga 


<q UNIU पाठको, 
) 


भी. प्रकाशन संबंधी किन्ही विशेष कारणों से दिसम्बर 
A खेद है: पर इससे निराश होने की जरूरत नहीं; जनवरी 
à कि वह धक प्रापको dur लगा ? 


माह्‌ का रामसंदेश प्रकाशित नहीं हो रहा, at 
का प्रक जब घापके हाय WI, तब यह जरूर लिखियेगा 


जनवरी का नववर्षाक दिसम्बर के qx की सामग्री भी भपने में समेटे होगा 


, Wh लिए ghm एक नया | 
SY. पाशा है इस विलम्ब को घाप धन्यथा न सेगे. कहते है न 'देर पराये E 


, दुरुस्त प्राये. 


दुरभाष-८४२२५ राजपुर, ४२९७ देहरादून, तार का बड़ा: न्व) देहरादून 


$ : 
+2 1 
E 


^ 4 EE. *» gd L Å: J 
१--मासिक पत्रिका 'राम qu न मिलने बर 27 न | 


के eeu हमें सूचित कर । क्योंकि AEA porc s 
कारस्एवश “राम सन्देश ' १५ ता० तक लिकलता _ ट्क S 
है । इसलिए शिकायत qu अपनी २ ग्राहक. संख्या [v j ei e ; 
सहित दिनांक २० के बाद प्रेषित करने का कष्ट करे । fee " 2. TE | 
RAN आश्रम में किसी भी प्रकार का घन 5 T | 
- भेजते समय यह लिखना न aa कि वह धन किस AME CES C 
` निमित्त भेजा जा रहा है तथा ee स्वामी रामतीर्थ Ie ;C ee T 
भिशन के नाम पर ही भेज M Ig? EL EL E 
* n S - ee 
३--जो पाठक इस ' पत्रिका के ग्राजीवन | DE cede B E. 
सदस्य बनना चाहते हैं वे ग्रपना सदस्यता qom De A dS E 
सम्पादक के भाम प्रेषित करें। agent को E INE | 
__ झाजोवन पुनः बिना किसी शुल्क के यह पत्रिका 
 भ्रषित को जायेगी । io | 
४--'राम सन्देश' के. विदेशी ग्राहक ग्रपना - ne 1 
पिक शुल्क १५ Go भेजे क्योंकि परमाध्यक्ष 


जी को ग्राज्ञावुसार १२ ३० के स्थान पर ३ ३० 
वृद्धि का निर्णाय लिया मया है । 


* 
RN 


Xe अपनी अंक सम्बन्धी, प्रतिङ्कियाएं , ` 


| r भेजे, जिससे पत्रिका की उन्नति ory ` 
हो सके i 


m 

z ह 

is re T. * E | 

६--प्रपनी रचनाए --लेख, कविताए Wan (3 E 
समय स्पष्ट शब्दों में पृष्ठ को एक तरफ | d 
Rra i i m 
2 $r E E i 

SE प्रकार की सामाजिक, farer सम्बन्धी, > है 


पत्पिक या पारस्परिक तुलनात्मक oy _ | 
खित दारि भावमाए सादर mafoa ‘ 


5. 


मासिक पत्र 


` स्वामी रामतीर्थं मिशन, राजपुर देहरादून (Fo go 


) के लिए प्रकाशक स्वामी अमर qfi 
हारा श्रनुराग प्रिन्टसं, घोसी ग 5: 


ली, देहरादून में मुद्रित । | A 
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भारत में : १०० २० 
विदेश में : ५०० ९० 
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राष्ट्र के हित के लिये प्रयत्न करना ही विश्व की शक्तियों श्र्थात देवताओं की श्राराधना है'-स्वामी राम 


वेदान्त, ग्राध्यात्म, संस्कृति, धर्म व भक्ति का सजग सन्देशवाहक तथा 
स्वामी राम के ग्रादर्शो का एकमात्र लोकप्रिय मासिक-- 
वेदोषनिषदां तत्त्म्‌ सत्यं fact सनातनम्‌ । 
= तत्सव “राम सन्देशो” पत्रेडस्मिन्तवलोक्यताम di a 


* 
PE 
—— 


ऊ राम UST: 


वाषिक AZ १०/- 
एक प्रति ८५ पेसे 


देहरादून, नवम्बर १९८२ 


d 6 


Ze चेतावनी 55 


हारि के am कॉ आलम क्यों, 
करत हैं रे, काल फिरन सर aie i 


nn =X A 
हीरा बहुत जवाहर — du, 
कहा wp हस्ती दर बांधे ॥ 


बेर - कुबेर कछू वाहि जातत, 


uel फिरत = काँधे । 
BC 'हरिदास' HG हें न चलत, जब, 
आवत 
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ऋ स्वामी राम को उदात्तभावना di 


“सच्चा वेदान्त केवल वेदों तक ही परिमित नहीं हैं, वह ग्रापके हृदयो में है । 
को इस मत या उस मत का दास मत समझो । राम तो आप 


१००००००० ८०० Am 
का अपना आप, सर्वथा मुक्तिस्वरुप है। 


mE से किसी को क्यों वचित रखा जाये । अज्ञान और निर्बलता के बन्द कमरों ay 
तहान का ढा दो । दिव्य प्रकाश और वायु से सबका कल्याणा होने दीजिये । 
वेदान्त आपर्क तको छं j IT नही दे 
E गे कामनाग्रों को छीन कर rna दुःख नहो बनाता, किन्तु वेदान्त आप 
इन इच्छाओं का सदुपयोग करने के लिये कहता है जिससे वे ग्रापके अधीन रहे। इ 


| re र च्छाश्रो ZR 
` क्रूरता पवक शासित होने के स्थान में वेदान्त AIFI उनका शासक 


बनाना चाहता है | 


“असली उपवास mt ग्रथ है श्रपने को सारी ्वार्थपूणां कामनाग्रों 


से रहित कर देना जिस 
उन्हे किसी प्रकार का पोषण न मिले और श्राप उनसे पुणातया मुक्त हो जाये । 


| बलिदान से विपत्ति टलती है” यह कहावत aie भी उतनी ही सच्ची है जितनी ह 
NY पुण्य-काल में थी, किन्तु भेद केवल इतना है कि यज्ञ में बलि निर्दोष जीवों की न होकर प्रे 
की बेदी पर बलिदान होगा। अ्रपनी दलबन्दियों का जातिगत भेदों का, तथा md के भावो 
का--ऐसा यज्ञ हमें इसी संसार में स्बर्ग दिला सकता है का | 


— अनमोल बोल -- 


| Set चार बातों के बारे में आत्म-परिक्षण करते रहना :- 
3 = भी शुभ्र DA करते समय Ga निष्कपट हो न ? 

? कुछ बल रहे हो निःस्वार्थभ्राव ये ही न ? | 
मो दान-उपकार कर रहे हो बदले की आशा के लिना el af 


| ज धनसंचय कर रहे हो कुपणता छोड कर ही न? 


| 
; 
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Swami Ram 


I have no scrup e of change, nor fear of death 
Nor was I ever born, 
Nor had I parents. 
I am Existence Aboslute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute, 


Tam That, I am That. 
I cause no misero, nor am I miserable, 
I have no enemy, nor am I enemy. 
I am Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute 


[ am That. I am That, 
I am without from, without limit, 
Beyond spacet beyond time. 
I am in everything. 
I am the bliss of the Universe. 
Everywhere am I. : 
Iam Existence Absolute, Knoweldge Absolute, Bliss Absolute 


I am That, I am That. ‘ 
I am without body or changes of the body. 
lam neither sense; nor object of the senses, ^ 
I am Existence Absolute, Knoweldge Absolute. Bliss Absolute. 


I am That, I am That. 
I am neither sin, nor virtue. 
Nor temple nor worship 
Nor pilgrimage nor books 
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Swami Rama Tirtha 
By His Holiness Swami Ramdas 
of Anandasharam. Ramanagar, Kanhangod P. O. S.I. Rg. 


— Swami Rama Tirtha is a superman— a world-fingur. He has left an 
: indelible impréss upon mankind. He had reached the highest spiritual 
ummit. He lived, and wrote over fixed in this supreme consciousness. His 
life is redolent of a child-like freedom. His radiant personality-captured the 

y ‘hearts of every one who came in his contact. He held forth before the 
1. spell-bound audiences, the highest Vedantic truths, in the simplest langus ge 
> appealed at once to the heart and the head. He awakened in one, the 
purest emotions, in another illuminating wisdom. 


Blessed are those who had the rare privilege of meeting him, talking . | 
d moving with him. A personal touch of Mahatmas like him is itself the- 


final redemption of the soul. His sweet nature, evident in his thrilling spee- l 
, Was eapable of tr 


ansforming and elevating human lives to the supreme | 
itifude. You are fascinated by his teachings. .-When you once take np f 
books, which are so loving made available to the world by The Rama 
Publication League, Lucknow, you feel that you are caught in the 
fan enthrilling rapture. You get shaken up to your very corewhn | | 
ead the mode of his address to the American audiences :— “Universe | 
rms of ladies and gentlemen”, “Myself in the form of ladies and 
n" His ientity with God and universe was perfect. He was always | 
state of spiritual exatation. His life was a mass divine splendour, j 
ecstasy. He poured himself out spontaneously all the spiritual | 
d power tha the contained, as the sun does his all-enveloping | 


" . 
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His characteristic reply to the question, “who 


are you ?" is unforgetta- 
ble. He said.*I am God, so 


are you". what a sublime vision and experience! 


He was the very personification of Vedanta. He was a living image ofa 


divine revelation. He appears like a blazing meteor across the heavens, G | 

al illuminating every corner of the earth. He proved by his lofty realisation _ 
lis that man is God and everything is His animated ma nifestation. In offering र i 
he- him your tribute, you may exhaust all superlatives and yet, Swami Rama’s a 
he greatness which is unique, stands above all words. i 
2i His last words,'^O; Death take away this body", shows how he had ; 
E transcended all limitations and was, to the last, conscious of his infini L 

|, and immortality, He has produced a berd of enthusiastic and enlight- 2 j | 
1g |. ened disciples to hand down his message to the present and succeeding ; 
€. -generations. Of these Shri R. S. Narayana Swami, was an outstandi s 
>- | leader. Shri Naryan Swami, who entered into mahasamadhi in 1937, ha 
e lefta firm foundation on which an abiding structure of Swami Ram 
p |, name and glory can stand for ever. शय 
a The picture of Swami Rama onthe front cover of this magazi 
<a) Shows how Sweet, magnetic and charmnig he was. May his grace ever 
a *. 


keep his devotees and disciples aware of their Godhood. — a 
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HY बच्चे 


उमा की लालिमां के समय तुमने मेरे GR के सामने खडे हो 
कर मुझे गीत सुनाया और कहा - जागो, में सोया रहा मेरा ब्दार 
भी बन्द रहा, में दरवाजा खोलने के लिए नही उठा । ठुर ने जात 
जाते कहा - मेंरे बच्चे ! 


| मध्याह्या में भी JAA मेरा QIZ खटखटाया, मे अपने काय À 
= मग्न था । Ña कहा - कार्य करते zu मुझे कोन aa 
करने यहाँ आया B? तुम तुरन्त चले गये ug कहते हुए मेरे 
“बच्चे ! 


जब साझ की परछाइयाँ ढल रही थी तो फिर तुम आये, दीपक 
जल रहे थे, Ho तुम्हे यह कहते सुदा qr खोलो में ge 
| आशीष देने आया हुँ । खेद है, में अपने मित्र का अतिशय करने 
| E में व्यस्त था, तुमने जाते हुए फिर कहा - मेरे बच्चे ! 


रात्रि में बहुत समय बीते में एक गीत बडे ध्यान से सुन रहीं 
था! | उसे gad हुए मे विलरख-विलख कर रोता था । गीत में कहीं 


रहा था - में तुम्हे प्रेम से माला Ac कर रहा हूँ । क्या दु 
arag नही दोगे ? 


( तु) 
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नदी के तट पर शूले भटके बालक की भांति मे चिल्ला रहा था ! 
A ने कहा मे अकेला g और मेरा कोई साथी नही है | 

उस समय मैने यह शब्द Fol - देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे सामन 
रवड़ी है an भले ही मुझसे Zs फेरते रहे किन्तु में, मरे बच्चे ! 
सदा तुम्हारे पीले-पीछे चल रही हूँ । 


( अग्रेजी से अकुवादित ) 


OUR INDIA 


God bless our ancient Hind, 

Let all her sons in Love unite 

And make them do their duty aright 
Fill them with knowledge ever true 
And let their virtue shine ai ew 
Your aid the country doth implote 
Give he a hearing. Oh. once more. 
National Spirit in her do pour 
Extend her fame from shore *o shore, 


God bless once powerful Hind 


D LE d 
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यही मेरी जिन्दगी है 


जीवन की परिक्रमा कर 
कुछ लोग पा लेते है 
कुछ खो देवे है 
हम ने fago पायी है 
मगर जिन्दगी val डाली 9 
आशा के सहारे जीते 
मौत E सासों में पलले . 
भी ह्या है मुझमें 
Sys का खून बहता 
चेहरे की हसी sal a 
होठ भी कदे . कठे 
Age ग्रील धरा के गू'जते 
upia की शहनाई से 
गगन की gaz sme 
कशी कोईी पास आती भी. 
आंख मेरी जब खुली तब | » 
पास a था F मेरे 
यही) मेरी जिन्दगी è 
जिन्दगी कोसो द्र 


“उजाला?” से 


Rr Ce) 
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स्वामी राम का अन्तिम सन्देश 


ओ मोत | बेशक उड़ा दे इस'जिस्म को मेरे और शरीर ही मझे | 
कुछ कम नही | सिर्फ चांद की किरणं, चांदी की तारे पहनकर चैन से 
काट सकता हू | पहाड़ी नदी नालों के वेष में गीत गाता फिरुगा । | 

SEX भव्वाज (आनन्द क महासागर) के लिवास में लहरांता फिरुगा । | 
मे ही बादे खुश खराम ( मनोहर पवन ) और नसीमे मस्ताना गांम | 
. (प्रभात काल को पब्रन को मस्ता) हूँ । मेरी सुरते संलानी (मन-मौजी | 
. आकृति), हर वक्त रवानी ( प्रवाह, हलचल ) में बहती हे ।.इस रुप में 
`. - पहाड़ों.में' उतरा, . मुरझाते पौधीं को ताजा किया, गृलों (फलों ) को 
` "हाया, दरवाजों को खटखाया, _सोतों. को.जगाया, 'किसी कां आंस 
` `` पोछा,' किंसी के qz को उड़ाया । 'इसको छेड़, ' उसको Se, quo 
' को छेंड वह गया | वह ur! न कूछं साथ रखा, d किसी के हाथ 
|... आया | Wu 


Sensi ८८ 


अनमोल FAT | Nes 
१ दु:ख को कदापि.दु:ख न समझो जो व्यक्ति दुख. को ग्रहण कर लेता वह सदेव सुखी xm 
२. जीवन में मनुष्य को ग्रनेक कठिनाइयो का सामना करना पडता है जो व्यक्ति i 
j है वह्‌ कभी सफलता प्राप्त नही कर सकता । ' 
`¦ ३ मनुष्य का जीवन एक नाव है लहरे उसकी कठिनाइयां है एवं स्वम मनुष्य उसका 
सफल मॉझो अपनी नाव को कंठिनाईयों से दूर ले जाता है। | 


Èe at aime 
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A 
3 LORD'S PRAYER 
" SWAMI RAM TIRTH 


We say,‘Give us this day our daily bread’ and in another place we say, 
‘Man shall not live by bread alone.’ Reconcile these statements; underst 
and them throughly. The meaning of that Lord’s prayer. when it was stat: 

ed, Give us this day our daily brerd' is not that should be craving; willing 
not atall. That is not the meaning. The meaning of that was that even 
aking, an Emperor, who is in no danger of not having his daily bread even 
a prince who is sure that his, even he is to offer that prayer. If so, eviden 
: dy ‘Give us this day our daily bread’ does not mean that they should pu 
"themselves in the begging mood that they should ask for material prosperity. 
„it does not mean that. They prayer meant that every body, let him be ] 
prince a king, a monk, anybody he is ro look upon all these things aroun 
him all the wealth and plenty, all the riches all the beautiful and attractiV. 
jects, as not his as not belonging to him, but as God's, not mine, thal 


; . 25 m 
es not mean begging, but that means renouncing; giving up renouncint 
to God. 


You know how unreasonable it is on the part of a king to offer thi 
ayer, ‘Give us this day our daily bread, if it be taken in its ordinary sen** 
ow unreasonable ! but it becomes reasonable enough when the king, hi 
ffering that prayer, puts himself into the mood where all the jewel 
treasury all the riches in his house, the house itsell, all these he था 

it were, he gives them up he disclaims them | 


( go ) 
t 
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3 
He breaks connection with them, so to say and he stands apart from 
them. He is the monk of monks. He says this is God's this table, every- 
thing lying upon the table is His; not mine I do not possess anything Any- 
thing that comes to me, comes from my beloved one. 
XXX 
y 
* NHN 
; x भजन ३% 
n SS 
e i 
5 श्याम को हम ने जा बजा देखा । 
3 कही बन्दा कही खुला देखा 11 
i सूरते कुल A Raakaa के gal i 
Nu शकले Giga में चहचहा देखा । । 
a. कही है बादशाह - axa नशी। 
| ` wel कसा लिये गदा देखा । । 
" . कही alag बना कही जाहिद । 
al wel Rogi का पेश्वा देखा ll 
nf कर के दावा कही अनहनक का I 
D बर सथे दार वह Raai देखा il 
d देखता आप हे सुने है आप | 
A न कोईी उसके मासिवा देखा i 


बल्कि यह बोलना भी तकन्लुफ 8 1 
हमने उनको सुना हैं या देखा । । 


vir ^ : EY -— 
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स्वामी राम और दीपावली .. « 


; ` स्वामी राम का. जन्म दीपावली के दिन हुआ था और दीपावली | j 
— वाले दिन ही वे गंगा माता की गोद A समा गये थे। प्रकृति. 3 | 
माता से उनको इतनी एकता gt गयी थी कि - अब इस भौतिक k 
देह ये अलग रहना उनके लिए असहाय हो गया था । दीपावली / 
प्रकाश का प्रतीक है । यही कारण हे कि दीपावली वाले ga ८ 
6 घर-घर में दीपको अथवा बल्बों व्दारा उजाला क्रिया जाता B, 
.. HADR ठोकरों का कारण है घर A फर्नीचर रखे हों किन्तु | 
प्रकाश न हों तो वे फर्नीचर जोकि आराम करने के लिए रखे थे, b 
| ठोकरो का कारण'बन ond 8 मनुष्य अज्ञान db कारण gl. ; 
अय, चिन्ता, थोक, काम, mie, लोभ, सोह ud अहंकार में पड. o. 
= कर दुःखी होता हे i अहकांर ही अन्ध्रकार है जिसके कारण | त 
_ मळुष्य संसार में ठोकरे खाता Fy Fais | 
. एक बार में एक सन्त के साथ घूम रहँ था | घूमते-घूमते हम j 
. एक मंदान में पहुचे जहाँ कुछ खिलाडी peaa रेल रहे ÀI . 
म॑ने कहा संत oil 'इस बिचारे फुटबाल की इतनी cof ति होरही। प्र 
1 कि सभी इसी को ठोकरे मार रहे हे, कही भी रुकने नही देते” | 
उन्होने बडा ही मार्मिक उत्तर दिया कि - sañ हवा भरी हुई हे. | 
इसलिए ठोकरे खाता है। अगर इसमें भरी हवा निकल ae, 
कोई भी इसे ODL A AR जब तक इसमें ह्वा भरी रहेगी . 
करे लगतीरहेगी। 5 '  . + E Fu 


— — 
sry nee aN UE 


i 
(७७१२६७) चज, 
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इस प्रकार जब तक मनुष्य में ग्रहंकार की हवा भरी रहती हैं तव॑ तक वह काम, क्राथ 
शिकार होता है 1 वह श्रपनी श्रहंकृति में ही बेठकर लोगो से बात करता हू | 


cá 


के कारण विकार उत्पन्न होता है ग्रहंकारी को कोड भी नहा चाहता | zem परिच्छि 


देह-भाव हैं जिसमें वेठकर मनुष्य Hg mI की डीगे मारता है और डीगे मार-मारकर दूसरा का 


प्रभावित करता है। किन्तु उसका उल्टा ही AAT पड़ता है श्रहकारी मनुष्य का कोई नहीं चाहता 


किन्तु निरहंकारी मनुष्य को सभी चाहते है । 
. जव मनृष्य का देहान्त हो जाता है तो लोग कन्थ पर उठा लत है । उसका यही कारा है कि 

उसके साथ-साथ उसका HERI भी मर जाता है, इसीलिए लोग उसे कन्धा पर उठाते, है, किन्तु 

l जिसका अहंकार जीवित रहता है उसे. कोई नही उठाता | 

दीपावली के दिन श्रगर हम बाजार से नये दिपक खरींदकर ले श्राये और घर के एक कोने मॅ 

j 


za दे तो वे प्रकाश का कारण नही वनते । वे प्रकाश का कारणा तभी बनते है, जब सबर्म तेल, 


बत्तियां एवं दियासिलाई लगा न 
> उसमें तेल बत्ती भी लगी हों इसी प्रकार जिस शिष्य का qe के साथ 
E 


ते है तभी दोपक जळता हैं । जिस दीपक की 'लौ नही जगी वह 


mar में ही हैं | 
सम्बन्ध जुड़ जाता है उस 


^ 


य की लौ जग जाता हे जब तक मनुष्य की श्रन्तज्याति नही जगली 
| |  -लब्र तक मनुष्य श्रन्ध्रक्रार में ही ठे 


कर खाता है 
हरेक दीप की लो भिन्न-भिन्न होंगे पर भी प्रकाश सब में एक ही हू nU के नाते उनमें 
विभिन्नता नही । कई सम्प्रदाय ऐसे भी हैं जोकि दीपक की लौ का भिन्नता के कारणा आत्मा में भी 
i भिन्नता मानते हे । किन्तु वेदान्त के नाते सभी दीपकों को प्रकाश T दृष्टि में ही देखता हे और सब 
| | 3 एकत्व कौ भावना करता है चाहे वह भास्त हों, अमेरिका हों, एशिया, जापान, चीन एवं रुस हो 
1 eus मे विभिन्नता नही है । सूर्य का प्रकाश da Um हो है Um ही सूर्य सवंत्र भास रहा है । 
ग्रगर हम पानी के दस कटोरे धूप में रख दे तो प्रत्वेक कटोरे में सूर्य पृथक-पृथक दिखायी देगा 
किन्तु सूर्य सब में एक हीं है । एक ही सूर्य विभिन्न कटोरों में प्रतिबिम्बित होकर विभिन्न दिखाई पड $ 
' रहा है इसी प्रकार भगवदज्ञान भी एक ही है । ऐसा नही कि मनुष्य का ज्ञान भगवद्‌ज्ञान स पृथका | ; 
| हो। ईश्वरीय ज्ञात ate मनुष्य का ज्ञान भिन्त नही । जानकारियां तो भिन्न-२ हो सक ती हे किन्तु 
जानना सबका एक ही है । 


[NE ae 


ES 
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प्रकाश को कई नामों से भी पुकारा जा सकता है । प्रकाश दीपक का भी हो सकता है, लाहे 
बल्ब, का भी हो सकता है, पर प्रकाश सबका एक ही है, प्रकाश में विभिन्नता नही है। लालटेन 
प्रकाश दस फुट दूर तक दिखायी देता है और जाना हो दस कोस तो संदेह हो सकता है कि gn 
तो दस फुट तक ही है कितु हम दस कोस चल पाथेगे ? लेकिन जब हम दस फुट आगे बड़े है॥ 
तो प्रकाश भी दस फुट srt बढ़ता है। जिसके परिणाम स्वरुप मनुष्य जितनी दूर wma 
सकता है । 


मोटर के ग्रागे लगी हुई बत्तियां सडक को प्रकाशित करती हैं सडक पर गगर कोई कत 
बिल्ली या sre पशु ग्रा जाते हैं तो वह प्रकाश भे श्रा जाने के कारशा ड्राइवर उन्हे बचा लेता? 
इसी प्रकार मन के ग्रन्दर उटी हुई वृत्तिथोको जब हम निज प्रकाश में ले ग्राते हैं ता मन में % 
हुए दोषों से हम बच जाते हैं । जब किसी मनुष्य को अपने में दोष दिखाई देता हैं तो वे दोप नहीं 7 
जाते । मनुष्य की सजगता उसको दोषों से बचाने का हेतु वन जाती हैं । 


स्वामी राम तीर्थ जगे हुए महापुरुष थे । व ग्रपनी वृत्तियो के प्रति सजग थे, उनके द्वदर | 
“लौ” जगी हुई है । i 


महापुरुषों के जन्म, जीवन और मृत्यु को घटना भी महत्व रखती हैं रवाः? रामतीथ का ae 


दीपावली को होना और दोपावरी को ही sada होना उनके सजगतामय जीवन की प्रतीक हैं। 


IF 


s | 
स्वामी रामतीर्थ मिशन, दिल्‍ली | 
E प्रत्येक पदाधिकारी के नाम का विधिवत्‌ प्रस्ताव, अनमोदन एव 


Kn 


Mat :- श्रीमती मेला देवी मल्होत्रा । 


(Geom) 
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उपप्रधान !- सर्वेश्री अमोलक राज चोपडा, गोविन्द लाल बग्गा, और 
सरदारी लाल बाहरी | 

प्रधान सचिव :- भारत बन्धु शर्मा 

सचिव :— श्री महेन्द्र लाल गिरोत्रा 

सह-सचिव = सर्वेश्री नरसिह लाल, शेरसिह और श्रीमती निर्मला 
भन्डारी | 

कोषाध्यक्ष :- श्री पोखर दास पांला 

सह-कोषाध्यक्ष :- श्री तिलक राज 

आन्तरिक लेखा परीक्षक :- श्री देवेन्द्र कुमार परुला | 
कार्यकारिणी के सदस्य :- (निर्वाचित) सर्वश्री राम कृष्ण चावला, 
कृष्ण लाल वर्मा, रामकृष्ण ( रणजीत नगर ), जिया लाल मल्होत्रा 
हुक्म चन्द्र और श्रीमती अमृत विज, श्रीमती राम लभाई आं 
और श्रीमती सरला वधवा। 
(ख) प्रधान द्वारा नामांकित :- सर्वेश्री बत्त रामसैनी, शेर सिह, र 
रख शर्मा और सरस्वती देवी एवं स्वर्णलता नन्दा | i 


संरक्षक :- सर्वश्री ह्रबॅस लाल जांली एवं भूपेन्द्र नाथ मल्होत्रा (क 
जगन्नाथ भसीन, रोशन लाल आन्नद, गिरधर भण्डारी. क 
खल्ली, कृष्ण लाल मल्होत्रा । 
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वेदान्त आत्मा एवं सत्य 


Cu 
mall 


हमारा घर्म (वेदान्त) किसी को प्रर्थात किसी दूसरे घमं को झूठा नहीं मानता | सारे धर्मो श्रौर 
' पंथों को यह मान्यता देता है । ग्रत: वेदान्त सही पाने में सेक्यूलर है । सेक्यूलर का श्र्थ यह भी eh 
किसी पंथ का भी नहीं ? j | पने र 
किसी को प्रात्मो मान्य नहीं है? यहूदियों को श्रात्मा मान्य नहीं ? या मसलमानों को ग्रात्मा दिग श्र 
रान्य नहीं हैं? कया (वाईबल एवं कुरान) उनकी पुस्तकों में “ मैं ” का स्वरूप खोजा नहीं है ? क्यों को पह 
| "RU और इश्वर के स्वरुप श्रथवा दोनों के सम्बन्ध का उल्लेख उनकीं किताबों में नहीं ? ये तोशर्मी से 
| आपको सव धर्मो में मिलेगा । 


fi 
1 स्वामी विवेकानन्द एवं परम हंस स्वामी रामतीर्थ जी महाराज से लेकर स्वामी अखण्डानन्द जी m 
| ते हें । सब 


^ 


तक वेदान्त भाषा में कहीं ऐसां नहीं लगा कि ag थोडे से लोगों के लिए है, जी हिन्दू कहलाते ह 
धर्मो, एवं सभी सम्प्रदायों में वेदान्त एक सा है सच्ची श्रात्मा विद्या सर्वत्र समान एवं सम्प्रदायिकता  _ 
से मुक्‍त है । | 


शसि काप 
इसी प्रकार :--, में 
; x + CP क्वेति 
सत्य किसी व्यक्ति विशेष को सम्पत्ति नहीं, सत्य ईशा की जागीर नहीं, हमें ईशा (भगवान, hit er 
नाम से सत्य का प्रचार नहीं azar चाहिए | : "sd - 
A zr En UT : 
A यह सत्य कृष्णा भगवान श्रवा किसी एक व्यक्ति को जागीर ग्रथवा सम्पत्ति नहीं, बल्कि यह 
प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति है । हर व्यक्ति का इस पर जन्म सिद्ध श्रधिकार 21 E 
यदि सत्य के लिए श्रापको agar शरीर भी त्यगना पड़े तो सानंद त्याग दीजिये । यही श्र तिमिमन के 
ममता है जो भग होती है । कि ate 
इस शर 
फेल गर 
संकलन bal 1 
| गोम प्रकाश शर्मा (टि: 
स्वामी रामतीर्थ मिशन, रानी बाग द्याखा दिल्ली ते ग्रपन 
T "बावा f: 
aan 


(Ros. 
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ग्रपने गुरुद्वारे जा कर एकान्तवास कर b ! दिल्ली के देनिक जीवन और वहां के शोरोगुल से कुछ 


p दिन ग्रवकाश प्राप्त कर अपने श्र ष्टि से रामतीर्थ श्राश्रम पर स्वतन्त्रता दिवस शाम 
को पहुंचा । दिल्ली से २०० किलोमीटर के सफर ने कळ थकान उत्पन्न की हई थी ऑर वहा को 


गर्मी से एकाएक १००० मीटर की ऊ चाई पर ग्रा जाने से भी कुछ जी मतला रहा था । 


गे MAF पर पहवा तो स्वागत कक्ष में स्वामी उमानन्द ने नामादि पूछने के बाद कहा कि "ed 
इ भाग्य वाले हो जो ata ग्रात्मविकास की दृष्टि से एकान्तवास AIA पर करने AIA हो । 


साधारणत: तो गृहस्थी लोग अ्रपती इस ग्रावश्यकता को कम ही पहुंचानते हैं । उनके इस बात 

«से काफी आश्वासन मिला । अभो अपना नामान खोल ही रहा था कि ग्राश्रम के दक्षिण को योर के 
कतिले में बादल जाते देखे। बाहर खड़ा इग दृश्य का ग्रानन्द ले रहा था तो कोहरा सा मेरे कमरे तक 
भी ग्रा गया । लगता था कि किती कार्ल्या क स्थान पर हुं । हिन्दी फिल्मों में श्रामतोर "X काल्म- 


_ दृश्य दिखाने के लिए ऐसा घना कोहरा सा दर्शाया जाता हे । 
[d | 4 


एक बार तो पन य स्थिर हो गया जसे इस कोहरे में कोई ऐसी मिकनाती सी शक्ति थी जिसने 

परमन के सब कार्यकलाप को भग्रपनी शक्ति से एकत्रित कर लिया हो । श्रपनी इसी शान्त स्थिति में था 
कि गंख को ध्वनि सुनाई दी । दिल्ली की मोटरो की ध्वनि और सायरनों के शोर से कितना भिन्न था 
ea शंख ध्वनि का प्रभाव | श्रारती की घंटिया वजी तो शान्त वातावरणा में मानों ध्वनि को ATT 
फेल गयी हो । श्राश्रम वासियों द्वारा ऊंचा ऊंचा समूह में भगवान शंकर कौ «तूति, सूय स्तूलि, दुर्गा 
स्तुति और अच्युतावकम के उच्चारणा से मैं मन्त्र मुग्ध हो कर बेंठा रहा । आरती समाप्त हुई तो सब 
ने अ्रपनी व्यक्तिगत थ्रद्धानुसार देवी देवताओं के समक्ष खड़े होकर प्रणाम किया और प्रार्थता की । 
बावा विश्वामित्र यति जी जो इन दिनो ग्राश्रम में पधार रहे हे विधि अनुसार इलोक पढ़कर सल्ल | 
देवताग्रो की स्तृति की | | 
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So ख। 
यति जी जो स्वयम्‌ शन्ति की मूर्ति है वे और शास्त्रों में दर्शायी एक 
लगते हैं उनको भी यह पुजा करते देख कर अपनी भारतीं 
बाद फिर वह साम्य वातावरण Ble लगता था कि 
कभी कभी जब कोई पक्षी अपनी WAIT करता तो 


यात्रा की थकान मानों किसी जादुई छड़ी छने से उड़ 
ताजगी । y 


€ —M— 


विरक्त संयासी की - AN 
य प्रणाली पर गर्व सा हृञ्रा। आरती | 
ऐसी खमोशी पहले कभी महसूस नही की क्ष 
V लगता की उसमें कोई संगीत है । दिन it 
गयी थीं और मन में एक नव निखरित पुष्प वो 
| आश्रम के वातावरण में कू 


कुछ ऐसा है जो सात्विव वृत्तियों को विकास करता है 
| वाले मुझ जेसे लोगो के लिए जो 


है । शहरों में रहे 
जा ग्रपनो आध्यात्मिक जिज्ञासाग्रों की/ अवेहलना न करके त्रपो 
j NIST करना चाहते है यह स्थान अनुकल हे 


हे मन स्वामी हरि ग्रो३म जी के प्रति नतमस्तक हो ay 

जिन्होने रामतीर्थ के आध्यात्मिक सिद्धान्तो के प्रचार के लिए az 
बनाया | उस महापुरुष के भ्रारम्भ कि 

सुनि जी ने जारी रखा हैं वह 


के प्रति और जो भक्त इसके चलाने में ग्रपना ग्राथिक यग 
नत-मस्तक हो जाता 


है | पता नहीं कितने मुझ जसे सा 
त्मिक विकास का ग्रवसर मिला होगा 


दिन के यहां निवास से मन की कई 
सुझावों दिया कि अगर मैं राम सर 
. अपने श्रनुभवों को रामसन्देश के 


स्थान चना और और ग्रथ 


ये इस कार्य को स्वामी गोबिन्द प्रकाश 


ओर स्वामी uar 
हमारे पुज्यनीय हे 


आश्रम में नि:स्वार्थ सेवा करते हुए कायद तो| 
दान देते है उनके ७ ए मन ennfas d 
धको के लिए इस स्थान पर रहकर ग्राध्गा- 
। ARR विकास के लिए सर्व साधन तो 
प्रन्थियां खुलीं nega मनन करते दख ब्रहमच।री देवीदास ने. 
देश पत्रिका के लिए gz 


यहां उपलब्ध है । कुछ 


लेख लिखना प्रारम्भ किया 


अनेक मूल areal को पढ़ना जरुरी | 
ब्दों में जनसधाण तक पहुचाया atl आ 


» रमन महृषि माने हुए अवतार हैं । 


कई प्रथत्त किए गए हैं। जिनमें श्री arfaa | 
है स्वामी रामतीर्थ की कृतियां में विशिप्ट बात जो qu. 
» वह उनकी छोटी छोटी कहानियों और दृष्टान्तों दवारा ग्रात्मज्ञान की क eur कौ 
जब हम कोई मुक्तिसंगत दर्शन सिद्ध i 


R "न्त पढ़ते हैं तो हम चाहें न चाहें हारी बुडि एरा 
‘See मुक्तिं को भो सोचने लगती A i 


sp NES etc M 


a 


AN 
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| i i या हो मानते हैं मनोविज्ञानिक की दष्टि में तो यू. मान जाता 
|. है कि जितना ग्रधिक संगठित कोई सिद्धान्त होगा उतना ही रामानी से उसके विप्रीत युक्ति दी 
^o r ^: C : 3 2*1 rti 
जा सकता हे | Èr 


J मनोवज्ञानिक इस सामान्य क्रि 


A> 


al 
लेकिन श्रपने श्रनुभव Tt परखकर जो सिद्धान्त कक्षाग्रो र दष्टान्त ठाया STOP च है उसे 

हम बुद्धि से ऊपर उठकर श्रप्रने परे से परखते हैं : RE WY s M 
की को Se PLE परखते हैं या समते हैं जिससे [विप्रीत युक्ति को श्रपना 
a TH करने का ग्रवसर हॉ कम मिलता 2 | रामसन्देश के पाठकों ने ^ "Er ... 
5 f 2 Sele एका न॑ स्वामी रामतोथ क उपदेश 
T वद्य पढ़ा होगा | E 
d 
4 उनक श्रःव्यात्मविद्या' के सूक्ष्म तत्वों को समझाने का अपना एक ढंग था । उसो पायी & 4 

उनका छाटी छोटी FNA द्वारा ग्रात्म विद्या के ला e ~  . MEME 
E oo VATS विद्या के मूल तत्वे को समाना । ऐसी तीन कथाग्र को | 
चयन मैंने राम सन्देश के पाठको के लिए किया है जिनसे py A 
| ure à के पाठकों के लिए किया हे जिनसे एक साधारणा पाठक asa वेदात्त 4 
A सन्दश का समझ पाये गा । ऐसी मरा आशा हे । E 
3 . डा० रुप सनातन 

एल १६ ग्रीन पाक 
. नई दिल्ली 

1 XX * 
j 


| % स्मरणा है कि धर्म हृदय की वस्तु a श्रौर पाप ह्वदय से सम्बन्ध रखता ठै । 3 
| और पुण्य पुरा रुप से आपके faa की स्थिति और दशा पर निभेर करते है । 


[त 


4 


ॐ धर्म का सारतत्व हैं अपने ऊपर से पर्दे को हटाना श्रर्थात अपने ग्रापका रहस्य | 


me. 


कै. इस धर्म सम्प्रदाय अथवा उस सम्प्रदाय में सम्मलित होकर ईसामसी ह्‌ की. 
की उपासना करके, इस इष्ट का सहारा लेकर ग्रथवा उस इष्ट की गा नई 
नही हो सकता | Sie A 
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Ens nae 


राग बरवा तालतीन 


| 


अजब हरान हूं भगवन ! तुम्हे क्यों कर रिझाऊं में | 
कोई वस्तु नही ऐसी जिसे सेवा में लाळे मै | ॥१॥ 
| 
करुं किस तरह आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जा | 
निरादर हे बुलाने को अगर घंटा बजाऊं में ile 
तुम्ही हो मूर्ती में भी, तुम्ही व्यापक हो फलों में । 
भला भगवान को भगवान पर कंसे चढाऊं में ।॥३॥ 
लगाना भोग कुछ तुमको, यह इक अपमान करना है | 
खिलाता हे जो सब जग को कंसे खिल्राऊ में । eh 


तुम्हारी ज्योति से रौशन, है स्रज चांद और तारे | 
 महाअधर हैं तुमको, अगर दीपक दिखाऊ मँ । ॥५॥ 


NIE हुं न सीना है न गर्दन हुँ, न पेशानी | 
तू d निर्लेप नारायण, कहां चन्दन लगाऊं मैं । ॥६॥ 
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AA सचना * 
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मिशन, की प्रुण्य-स्मुति में स्मृति-दिवस परमाध्यक्ष शी स्वाम 
अमर Hla जी महाराज की अध्यक्षता में दिनांक ४-१२-८२ 
५-9२-८२ तक VIAJ? आश्रम के प्रांगण में सम्पन्न हो रहा है 
3 से ६ तक पातकान सम्राधिपूजन, धार्मिक ग्रन्थों ( 
उप जपदादि) का पारायण होगा तथा दिनांक % को प्रात ७ 
से कार्यक्रम प्रारम्भ होगा जिसमें uem? हुए महाप्ररुष उस A 
faya को अपनी maad seqioaia smiüd करेगे । 


4 ब्रह्मलीन स्वामी गोविन्द प्रकाश जी महाराज की = 
ळा त्रिमणि कार्यी राजपुर आश्रम में सम्पन्न हो चुका हे । 
का वि।शष्ल-पूजन दिनांक * को ही होगा | 


अतः इस शुभ अवसर पर अपनी भ्रावरन्नाल aata 


(00001602. In Puble Domain. Guru 
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जीवन की परिक्रमा कर 
लोग कुछ पा लेते हैं 
कुछ खो देते हैं 
हमने जिदंगी पायी हैं 
मगर जिदंगानी खो डाली ? 
> आशा के सहारे जीते 
मौत के सांसों में पलते 
ददं भी हडिडयां हैं मुझमें 
आंसुओं का खून बहता 
चेहरे की हंसी रुठी हे 
होठ भी कट कटे 
मधुर गीत धारा के TTT 
प्रकृति की शंहनाई से 
गगन को चुनर ओढ 
_ कभी कोई पास आती भी : 
आंख मेरी जब खुली तब | 
पास न था कोई मेरे | 
` यही मेरी जिंदगी है 
` जिदंगी कोसों दूर 


“उजाला से 
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WSIS रामापार ॥ | 
{\ / E 
A | ॐ 
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a 5 
X ॐ 
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X X 
X M 
| X x 
/ X X Jd 
X X & 
X X 
b. [ स्वामी ग्रमरमुनि जी महारज | 
। KOI 
| 
1 Y 4 
E परम श्रद्वेय स्वामो ग्रमर मुनि जी महाराज (परमाध्यक्ष रामतोथे मिशन राजपुर रोड 


{ का इ ग्लेंड से दिनांक २६ MATA १९८२ को आगमन हुआ | दिल्ली के हवाई ASS पर 
| 
| 


; प्रतिष्ठित गगामान्य संज्जनो ने भी पूज्य श्री स्वामी जी का भव्य स्वागत किया । 


E स्वागत के पश्‍चांत जलस के साथ परमाध्यक्ष महोदय को दिल्ली स्थित स्वामी 
| में ले जा कर विधिवत स्वागत किया गया । माता मेला देवी मल्होत्रा (अध्यक्ष राम 
पुष्प हार भग्रपित किया गया । 


— ' ण्च्गज्ण०्ण्््गणं 


+ 
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oe स्वामी जी महाराज ने विदेश के ग्रनुभव सुनाये तथा उपस्थित जन समुदाय को अपनी mm 
ara से धार्मिक qaaa करके संतुष्ट किया | 


स्‌ 
तत्पश्चात पूज्य स्वामी जी अलीगढ़ से सम्मेलन के लिए'ग्राए हुए प्रमुख सदस्यों से वार्ता ने 
_ किया । वे सज्जन जो अलीगढ़ से श्राए थे उनके ग्रनुरोध पर स्वामी जी सम्मेलन में भाग लेने a 
अलीगढ़ चले गए | सम्मेलन का उदघाटन दिनांक ३०-१०-८२.को परम quu स्वामी जी के कर कमल 
द्वारा हुआ। सम्मेलन को ग्रध्यक्षता भो उन्होंने की । 
| F 


सम्मेलन दि "क ३०-१० ८२ से २ नवम्बर तक सम्मेलन का कार्यक्रम नियमानुसार सफलता पूर्व, 
सम्पन्न हुआ । सम्मेलन का कार्यक्रम समाप्त करके महाराज wr दिल्लो स्थित स्वामी रामतीर्थ faa 
पहुंचे । ३ नवम्बर से ५ नवन्बर तक दिल्ली स्थित मिशन में Wl ५ नवम्वर को लगभग ४ बजे ते 
ली से देहरादून के लिए प्रस्थान किया और रात्रि १० बजे देहरादून से राजपुर के समीप Par 
मलीथ मिशन पहुंचे जहां ग्राश्नम के प्रबन्धक संतजनों व कर्मचारियों तथा देहरादून से आई हुई f 
रों ने उनका wey स्वागते किया | | 

दिनांक ६ को प्रात: काल से ही देहरादून से भद्र पुरुषों व महिलाओं का ग्रागभन प्रारम्भ हो गया. $ 
` ग्राश्रम सैं aS} चहल पहल हुई। स्वामी जी से भेट करने के लिए उत्सुक भीड़ बड़ी ग्रातुरता से प्रतीक्षा 

E रहो थी । कमरे से निकलते ही उपस्थित समुदाय ने हर्ष ध्वनि की तथा पुरुष ने हार पहिनाए। . f 
` रविवार दिनांक ६ नवम्बर को सतसंग को आयोजन था जिसमें बाल वद्ध युवा नर नारियों à 


नया महाराज श्री ने ग्रपते मुखारविन्द्र से उपस्थित जन समुदाय को अपना विदेश का अनुभव S 
जसे लोग बडे ध्यान से सुनते रहे । लगभग १-३० बजे तक भजन कीर्तन तथा प्रवचन Fl 


चलता रहो | , ) e Pu 
देहरादून से आए हुए गणमान्य .भद्र पुरुषों व महिलाओं के अतिं- 

स्वामी उमानन्द जी, स्वामी अद्वेतानन्द जी, स्वामी रामानन्द जी 
नाडा सो आए Um विद्रेशी यूवक जो भारतीय सभ्यता 4 


२४ 
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m जिनका भारतीय नाम अब देवी दास गोर्वधन हँ--भी उपस्थित थे। | 
सत्संग की व्यवस्था में ब्र हमचारी श्री देवीदास प्रबन्धक श्री र्कम सिंह. 

ति। नें भी अच्छा योगदान दिया | | 

) लगभग २ बजे तक AAT का कार्यक्रम समाप्त हुआ जिसके 


१ बाद प्रसाद वितरण हुआ | सभी उपस्थित बाल, वृद्ध, युवकों और | 
.. महिलाओ ने प्रसन्नतापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया । A 
1 आश्रम में कूछ कमरों का निर्माण कार्य भी चल रहा हे जिस | 
+ का निरिक्षण भी महाराजश्री नें किया और कुछ सुझाव भी दिया अब | 
4: महाराज अन्य जगहों में कार्यक्रमों में भाग लेने जा रहें हैं । जिसका 

a विवरण निम्नांकिन हे :-- EU 


5-११-८२ से १२-११-८२ तक अमृतसर गीता मंदिर गे 
गया. सम्मेलन, कार्सक्रम में भाग लेगे | 


क्ष १५-११-८२ से २२-११-८२ तक दिल्ली स्थित स्वामी रा 

। ` मिशन दिल्ली, कार्यक्रम में भाग लोगे । ? 
i3 २३-११-५२ सें २६-११-८२ तक कनखल, ATACHAT आश्र 
भब के संयम सप्ताह कार्यक्रम पर व्यस्त होगें । E 


Al तत्पश्चात महाराज श्री पुनः राजघुर Rea मिशन 
. पधारेगे | दिनांक पांच दिसम्बर से स्वामी हरिओस जी म b 

. के निर्वाण तिथि के orf wa की व्यवस्था हेतू निर्देश देगे | 
ji आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत d मनोहारी है। | 
भवदोय 


व| , कार्यालय 
य “कृते” स्वामो रामतीर्थ मि 
: राजपुर, देहरादून | 


i ide ee: 
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१--मासिक पत्रिका 'राम सन्देश न मिलने पर 
अपने समीपस्थ डाकखाने (पत्रालय) से पता करने 
के पश्चात हमें सूचित करे । क्योंकि कभी-किसी 
कारणवश “राम सन्देश ' १५ ता० तक निकलता 
हे । इसलिए शिकायत पत्र श्रपनी २ ग्राहक संख्या 
सहित दितांक २० के बाद प्रेषित करने का कष्ट करें / 


२ «प आश्रम में किसी भी प्रकार का धन 
भेजते समय ag लिखना न भूलें कि बह धन किस 
निमित्त भेजा जा रहा है तथा चैक स्वामी रामतीर्थ 
मिशन के नाम पर ही भेजें । : ं 

६--जो पाठक इस पत्रिका के श्राजीवन 
सदस्य बनना चाहते है वे ग्रपना सदस्यता शुल्क 
सम्पादक के नाम प्रेषित. कर । सदस्यों को 


de पुनः बिना किसी शुल्क के यह पत्रिक 
ie की जायेगी । 
o 


वापिक शूल्क १५ zo भेजें । क्योंकि परमाध्यक्ष 
वृद्धि का निर्गाय लिया गया है । 


५--पाठक अपनी 208 सम्बन्धी, प्रतिक्रियाए 


| अवश्य भेजे, जिससे पत्रिका की उन्नति सम्भव 
हो सके ; 


` ६-अपनी रचनाए--लेख, कविताए' भेजते 


हर प्रकार की सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी 
मक या पारस्परिक तुलनात्मक ग्रापकी 
लिरि खत वचारिक भावनाएं सादर ग्रामन्त्रित 


--रूकम सिंह 


४ शाम सन्देशः के विदेशी ग्राहक अपना | 


जी को ग्ाज्ञानुसार १२ ६० के स्थान पर ३₹० 


य पष्ट शब्दो F एष्ठ की (Tm तरफ: 
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-स्वामीरा 


राजपुर, देहरादून (Zo Wo) Pin-248009 


` सयामी रामतीर्थ मिशन राजपुर देहरादून (Fo Wo) के लिए प्रकाशक स्वामी श्रमर मुनि द्वारा 
अनु TCE. CARR pi ane an कोरी" देशाब्वकुत Hg । | 


दुरभाष-८४२२५ राजपुर, ४२९७ देहरादून, तार का पता--(बेदान्त) देहरादून, रजि० Fo डो०ए८७ १५ ` 


< 


_ जिला 


भारत (INDIA) 


भारत (INDIA) 


. सितम्बर १९८२ 


श्री राम तीर्थं मिशन, राजपुर, देहरादून | | 


वषं ३१ | 
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न्नति का मार्ग 

३ निर्वाण दिवस 

¢ रहे हक 

रामायण चरित्र fram 


सत्यथादी हरिशचन्द्र की 
sA 


राम के उद्गार 
T परिवर्तन 


समाचार. 


जी महाराज 


At हरिञ्रोउम जी महाराज 


गोविन्द प्रकाश जी महाराज 
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Swami Shiva Nanda 

हरि कृष्ण दास गुप्त हरि 

के. एल. कुकरेती 'कारक', देहरादून 
dos E fag 

कुमारी श्याम' के० शर्गा 

श्रोम प्रकाश शर्मा 

जगन्नाथ प्रसांद बी०ए० 


स्वामी राम 
ग्रमृत पथ से 
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राप्ट्र के हित के लिये प्रयत्न करना टो विश्व की अक्तो gaia 


देवताओं की ग्राराधना हे स्वामी YIN 
वेदान्त, ग्राध्यात्म, संस्कृति, धर्म व भक्ति का 


सजग ARIEF तथा 
स्वामी राम के CIS का एकमात्र लोः f 


वदापानपदा WW सत्यं नित्यं सनातनम्‌ | 


तत्सव “राम सन्देशो' पत्र ऽस्मि न्तवलोक्यताम | 


Z —ILMCNTIN सन्देश ———— 


i ——— 
| वाषिक भेंट १९/ 


राजपुर रोड, देहरादून, सितम्बर १९७२ £ E 
1 ; 7 Tzd सित zi ८९ ण्क ofa zy प्स 


श्री राम पद पंकज सदा, ex] भाव समेत । t 
aia विशाल नौका सरस, भव तारण के हेत li 


जिन चरणान को ज्योति से, घट उजियारा sy 
मोह महा अंधकार को, Gem. करे पृनि सोय 
चरणा कमल हिय चारत हीही भान बुद्धि ठोय प्रकारे | 
काम क्रोध मद लोभ का, होय quer बिनाष gi 
चितवे श्री राम के, चरणा, श्री राममुख हृदय माहि 
पाप ताप बहु जन्म के, क्षणा ही में fuz जाहि n 


मन लगा श्री राम चरगान में, श्रन्तर हुआ प्रकाश | 
सहज-सहज ही हो गया, मोह xui का faamr gu 
श्रोर भरोसा वल तजि, और तजि विश्वास । 
केवल श्री राम की टेक रख, मन में क्यों होत उदास ॥ 
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उन्नति का मागं 
नाऽ २४ सितम्बर सन १९०५ को दिया हआ व्याख्यान 


—स्वॉमी राम 


AE . < . ae / 


यह नियम विस्तार के साथ इन शब्दों में वर्गन किया जा सकता है कि यदि एक वस्तु को 
स्थिर रवखा जाय, तो वह सदेव उसी ग्रवस्था में रहेगी और जव तक कोई चेतन वस्तु उस पर काय 
ने करे, उस समय तक वह श्रपनी दशा नहीं बदलेगी । इसी प्रकार यदि एक वस्तु को गति को दथा 
मं रक्‍खा जाय तो वह बराबर उसी दशा में रहेगी, ग्रोर जब तक कोई चेतन वस्तू उस पर काय त 
करे. उस समय तक वह उस दशा को परिवति नहीं करेगी। इसको स्थिरता का नियम भी कहते 
$1 अतः ग्रागे न बढ़ता, या यों कहिये कि ग्रपनी दशा को परिवर्तित न करता, जडता है, TANT . 
हे, uui पाप है। एक दसरा नियम वर्धमानता ग्रा गत्यन्तर का नियम इससे रजोगुण . 
प्रकट होता है; ग्रर्थात वह दशा है कि जब जडता के ऊपर अपना वश वा शासन प्राप्त हो जाता है 


और आगे बढ़ते या दशा परिवर्तन करने का विचार और उसकी शक्ति ग्रा जाती है | 

अव प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि मनष्य तो ग्रनन्त स्वरूप, उसमें पाप कहाँ से ग्रामा! 
इसका उत्तर कळ लोग यों देते हैं कि प्रथम पाप हजरत आदम ने किया थ्रा और उसमे मे हमक! 
ग्रह ब्रपौती मिली। राम इस प्रश्‍न पर इस ढंग से बहस नहीं करेगा। राम आपका बरला it 
[कजरा हिस्द-शास्त्र की ओर ध्यान दो और देखो कि उसने क्या सिखाया हे । थहां हर पुर | 
का प्रस्न ग्रा जाता है, जो सच है, HIX जो स्वतः एक स्वतन्त्र व्याख्यान का विषय राम zal 
TAA उस पर कुछ नहीं बोलेगा। हमको हिन्द-शास्त्र यह सिखाता हे कि मनुष्य चौरासी etd 
[नियो में से धमकर ग्राया है, विज्ञान का भी यह एक निर्णीत सिद्धान्त हे कि मनुष्य सचके quu 
हुआ है । इतिहास-चिन्ह-विद्या और भूगभ विद्या प्रादि से इसका. पूरा प्रमाण 4 
शास्त्र भी इसको सिद्ध करता है। यह नवीन विद्या है जिसका हेकल ने प्रविष्कॉर किया है| 
विद्या के प्रत्यक्ष ग्रनुभवों से भली भांति सिद्ध होता है कि मनुष्य सबसे बाद में ATAT । र्‌ 
एक ग्रदभुतालय (AMAIT) में गया । उसमें देखा कि गभ के भीतर के एक दिन, द fads 


> CC-0. In Public Domain. durukufkangd Collection, Haridwar 


M » 


« है, इसलिये उसमें पाप पारे जात पाप या पुण्य, ग्रे सापेक्षित शड 


` कि श्राप स्वयं अपनी बाइसिकिल को रोक दें । इसी प्रकार काल का पहिया चक्कर लगा रहा ते 
उसके साथ-साथ दोडो तो कुशल है, नहीं तो इसके नीचे दबकर मरना आवश्यक हूँ । यह एक 
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तीन दिन, पांच दिन, इसी क्रम से महीने, दो महीने तक के am (वच्चे) Aagi के भीतर [लिप राड 
सें रक्‍खे हुये थे । उससे ज्ञात होता था कि माता के पेट में चतन की क्या अवस्था होती है। 
भिन्न-भिन्न रूप धारण करता है-ग्रर्थात्‌ मछली, मेंढक, कुत्ता, वन्दर ग्रादि दथाग्रों में से होकर उसके 


B 


बाद मनुष्य की अवस्था धारण करता हैं।' ga: स्पष्ट सिद्ध है कि मनष्य संसार W oda वाद को 


ग्राया और aa fH वह पाशदिक अवस्थाग्रों को छोडकर ग्रावा है, इसलि 


पाप है, वह दूसरी दथा में पुण्य हे। बच्च के लिये जा पा! dal है, व्र 


श्रेणी का एक बालक अपनी कक्षा को पुस्तकों को पढ़ता है, वह उसके लि 
बलास का एक विद्यार्थी अपनो पुस्तकं छोड़कर चौथी श्रेणी की पुस्तक पढे, ता उनके लिये पाव 


r 
| 


किन्तु Floto में फल हाकर Ta: Ja: 


एफ०ए,० क्लास से उन्नति पाकर बी०ए० में पढ़ना पण्य 2 
बी०ए० में पढ़ना पाप है । इससे स्पष्ट होता है कि पाप की जड़-मूल यह है कि एक अवस्था से उन्नति 


^ ^ ~. ^ 


न करना । इसी प्रकार जो बाते पशुओं में मौजूद थीं रौर vau पाष न dh rep मनुष्य को 


peur में ग्राने से पाप में परिवर्तित हो गई । पशुओं की दशा छोड़ने के TAT मनुष्य, मनुष्य को 
दशा में ग्राता है, किन्तु उसमें तमोगुण शेष रहता है । यदि इस समय वह उन्न Wiz स, जो उसको 
पशुओं से पहचान करने के लिये दी गई है, काम न ले और इस वात पर विचार न करे कि Wl 
उसके लिये पण्य है और क्या उसके लिये पाप है, तो वह जडता के नियम के अनुसार जड़ हे quits 
az अपनी अवस्था परिवर्तत कर्ता नहीं चाहता वह उन वातो को, जो उसमे पुता की zit 
ay हैं, ज्यों की त्यो रहने देना चाहता है, और बुद्धि के प्रकाश के लाभान्वित होकर आग नह 
बढ़ना चाहता है । अतः जो व्यक्ति ग्रागे बढ़ने के लिये dare नहीं है, वह पाप करता हैं | यही पाप 
का तत्व है, और है. सम्बन्ध जिस के कारगा पाप मनुष्य में ग्राता हे । 


ग्रापकी बाइमिकिल का पहिया घुम रहा है, और आपका कुत्ता इसके श्रागे ADT Aai चला 
जा रहा है। यदि बह वराबर चला जायगा, तो उसको सदमा (चोट) ग्रापकी बाइसिकिल के परि 
मे नहीं पहुंचेगी, किन्त यदि वह रुक जाय या आपकी बाइसिकिल की चाल को अपक्षा आपना चाल 
कम कर दे, तो वह aasa पहिये के नीचे दब जायगा । हां, एक उपाय उसके बचान का यह WT 


कठिनता और भी है कि परमेश्वर अपने पहिये को नहीं रोकेगा । उसके नियम gza टें, वे सदव 
प्रचल्लित हैं वहां किसी का पक्षपात Ffi >: 


MOO, न हो जाग 0 ` 1] 2 
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| जातियों नष्ट होती है, जो श्रागे नहीं चलती हैं, या जो सदेव पीछे को ही पग हटाती हैं, जो न 
e di 
आर नूतन मार्ग प्रवतन को पाप समझती हे । राम इन शब्दों की व्याख्या नहीं करेगा ] D. 
Tr 
STET ता आप अपने आप समभ गये होंगे । इससे यह परिणाम निकला कि उर 


"s ति के ग्रर्थ प्रय 
पुरुषाथ और के हैं । TR 


SW पर यह प्रश्‍न होता है कि यह तो सत्य है कि उन्नति के अर्थ प्रयत्न के ह: किन्तु प्रयत्न ; 
S > G; >r Í = मे 
TPIT हाता हे, प्रत्येक वस्तु प्रारब्ध के ग्राधीन है, अर्थात भाग्य पर निर्भर है। यह विषय sqq 
39 * R सा 
कि इस पर एक स्वतन्त्र व्याख्यान दिया जोय, किन्तु संक्षेपतः उत्तर यह है :-- 


तत्व तो यह हे कि जो लोग कहते हैं कि प्रत्येक काम भाग्य से होता है, वे भी सच कहते है 
* | 


Q 


बे इस सिद्धान्त को लागू करने में भूल करते हैं । दृष्टान्त रूप से जसी ऋतु होगी, वेसा स्वभा 
= = x 
हि| गाऊ क ag में गरम कपड पहनोंगें, घर के भीतर रहोगे, आग जलाश्नोगे, आदि 


आदि | गरमी की ऋतु में रहोगे, ठंडे कपड़े पहनोगे, ठंडा पानी पिश्नोगे, श्रादिःग्रादि à ७ 


PRA 


E XOT ST e Dex 


SUM WAHT शहन्शाह 
वसा जिसके दिल में फकत एक नू हे, MUS 
वही खूबसूरत वही खबरू है | 


किसे दृढता फिरता q wan है 


जो. तलाश छोड़े = te 
जिसे Me D el बह है. । 
जान F ध्यान से meg थे, 
जरा ग्रांखें खोली वही रूबरू है | 
जो वहदत के दरिया में/गोता लगाया 
रहे हम न तुम न वहां Ha तृ ह । 


R ~ ` तेरे X 
अस श्रम का राग तेरे हे भाता, 


P हें गाता सदा तु ही तू, तू हो तू है. । 
शहन्शाह जो q हाथ दुनिया से घोले, Ja 
| यहा गुस्ल है भौर यही बस वज है । 


Ue ie 
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Uzcdz गोविन्द Ud vii महाराज 


समस्त राम प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि ब्रह्मलीन 

[| परमपूज्य श्री स्वामी गोविन्द प्रकाश जी महाराज का fora un 
दिवस (अब्दाउजली समारोह) दिनांक 1११82 ( रविवार ) क्रो 
राजुर आश्रम पर मनाया जायेगा | 

अतः इस अवसर पर आप सभी अपनी भावमयी egori 

vala करे l 


त्त ef O 
TADA 
रामायण पाठ ed गींता uro भाग qe सितम्बर, १६८२ प्रात: १७ बजे 
eda पर्णाइति M i प्रात: 10-30 बजे 
श्रद्धाञ्जली प्रवचन T" "n १0-30 d १ बजे तक 
acapara, भण्डारा 
भवदीय 
| राम द 
i स्वामीं रामतीर्थ [i 


क... wm 
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तुम्हारे हस्व का जलका जरा सा देख रखाई d 


ad हर शै के due मे सरापा देख VNDE ॥ 


निजामे कायनात EAA मुकामल इस कदर पक्का 


X x 
तरा जलवा दख रखा ह 


में कतरा ह. d दरया हैं हुबाब आसा पेरा हस्ती | 
हजारों बार sapi लेके दरया देख रखा E 


हरेक जरे में सहारा हैं रक गुल में गुलिस्ता हैं 1 

हरेक पिंजरे में दनियाँ का खुलासा देख रखा हैं ॥ 
मेरा जींना मेरा मरवा यह तेरी aad बाणी | 
यह ama ऑर आमिल का तमाशा देख रखा 


म॒साफिर ह सफर ल्वा मगर मंजिल aaa = | 
der राही पुराना हूं थे रस्ता देख रखा Eg 


` 


den हक में निकलेगा चिरागे seb हक 09 
वह Hor इकेबातिल का faena वख र € 
रो राहों पर चॉराहों पर सही रस्ता पकड लूगा | 
तेरा जिस uz पता हें वह लिफाफा देख रखा हैं ॥ 


D NNEC NN IM ` ~ M "ent f 
; पेरे Sede पेरे पॉला तुझे अब दिल H दू 
यह ppi देख रखीं हे यह कावा देख खा) 


Hi ऐमाल ga मालूए हं लेकिन मुझे डर क्‍या ! 
तेरा रहमॉकरम. भी बेतहाश्रा देख रखा हैं॥ 


4 त्रा 
में बेबस d मुझे dab send संब से. 
fara tar हैं इनका इरादा देख र्ल 


Cose 
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ण 


की 


गा है! 
E --स्वामी तोयानन्य आ 
gi विभीषण राग छा एकाल अनुचर था । इस कारण कह mad अधिक निन्दा-स्तुलि का” ieee 
गया PI हो कछ एक उ वह आत्मघाती, paea p: 
घाती तथा (zar | यद्ध काण्ड में sed येही आ? 
EU हें। वह उसे राष्ट्रघाती तथा स्वाथी कहता = । 


5 _ रामानुज संप्रदाय विभींबण को प्रसन्न भवित का उत्कृष्ट उदाहरण मानते EF oaned 


नित्यधर्म व्यवस्थित: । Rian उत्कृष्ट जाज्वलस्यस्वामिमानीं, आत्मनिष्ठा एवं aieea aeia DURER 


व्यक्ति था | सींताहरण के पहले टाकण जब-जब अनेकानेक स्बियों का हरण -कर लाया धा) 38 


समय में विभीषण ने उसे फटकारा, हैं । 


4 
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ode सपाचारे; aa कुलवाश्ननेः | 
gga: प्राणिनां ज्ञात्वा स्वप्रतेव विचेष्टसे ॥ 


हे रावण ! तेरे लिये नहीं अपित्‌ लंका के अहित के लिये तू गढ़ा खोदता हें । उत्कर्ष तो दूर रहा, | 
Gera तेरे अपकर्ष का कारण बनेगा । क्योंकि तू यत्र, तप और दान को नष्ट कर रहा ME 
Eau तेरे हाथ से दूर होवे वाले हैं । हे असत, आचार करने वाले, पर स्त्रीं लाने वाले दुरात्मा ! जरा तो | 
विचार कर । वया तुने राक्षस कुल का fem करने कीं ठावी हें? यदि ald थातो सहस्वाजुन तथा बाली । 
कळो हाथ दिखानाथा। राजगही की प्रतिष्ठा के लिये भीं वह हर समय तोयार रहता है । अगद के राज्य 
| भाषे प्रवेश करने पर जब रावण उसे मारने कीं आज्रा देवा हें। उस समय भी विभींषण ने राण्नींति के 
नियम समग्राकर एक राजदूत कीं हत्या करने पर होने कालीं राजगडी को अप्रैतिष्ठा से बचाया f. उनको 


बात सनकर राकण भीं कुछ बोल न सका । इस प्रकार उस समय उसने राजगडी कीं इज्जत बचाया था | 


उस सगय के एव्येक fuer व्यित को राकण का हठ तथा उसका दुराग्रह पसन्द न था | परन्तु | 
राबणा के सवे सर्वा होने के कारण उसके सामने किसी कीं कुछ नहीं चलतां थीं sai कारण उसके सामने कौ 
"fuz ऊंचा करके बोल नहीं सकता था । राकण का सबसे पहले Peis कुःभकरण ने किया था | 1कन्तु स्व |, 
विभीषण 


A 


की मुक्ति के हेतु वह अस्त में राप के विरुद्ध लड़ने को आया ऑर अपनों मुक्ति करा लीं। लेकिन 

3 s 3 ` ` ` भ SEEN X d 
ने अपने साथ सम्पूर्ण राक्षस कुल का SH कर छोड़ा । युद्ध के Haa में काभकरण के आन पर 
aian उसे नमस्कार करता हैं । तब वह उसे कहता हें, कि हे प्राता ! तुमने समस्त राक्षस कुल का उद्धार 


<~ SNS x ` S fei निभ जे बह 5 & | 

कर दिया हैं । लड़ाई के ud की अन्तिम सभा में राकण को समझाने के लिए विभांडण ने aga कुछ क 
E E n MN Lore ~ ~ 3 fe TER चलां Nr या कण का कः त्वा 
| लेकिन seu मंलियों ऑर इन्द्रजीत cid गाविष्ठ लोगों के AIAG उचकी एक न चलां | आर रावण का ४८ | 
z Ay nn M M oT n zi! 
सबको पाव्य हो गया । उस समय राक्षस व राष्ट्र के कल्याण gq क्भीषण राम के पक्ष में जाकर frat £t 


qu से यह कडवा usar = कि विभीषण गहार नहीं था | 


ऑर अगर युद्ध दो राष्ट्रों के dia या दों जातियों के बींच होता तो बात कुछ ऑर E बनती 
मानक्ता ऑर waar कै बींच युद्ध हो रहा धा । ऑर विभीषण मानवता कीं कॉमत नावता d 
कारण वह राम के समर्थन प्राप्त पावकता के पक्ष में जाकर . मिला था । इसलिये उसे हम pri 
` उकते क्योकि लंकाकासियों के कल्याण ऑर राजगाहीं कीं प्रतिष्ठा कायम रखने वाले naaal गा l 
"anre विभीषण के सामने इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था | 


f 
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अन्याय के परिमाजंन के लिये न्याय स्थापित करने के लिये ऑर मानवता का निर्माण करने के 


|] 
|| 


लिए राः सभा कीं आवऩ्दकता पड़ती है रावण ने इन did सहाँ को तोड रान्य निष्ठा को Gorm दिया था ६ 


x_n 


जहाँ पर ऐसीं maa संस्था होगी कहाँ के मानक्वावादी महापृयुष हाथ tv हाथ धर के स्वस्थ नहीं de सकत | 


रामायण में विभीषण का कर्णन एक मानक्तावादीं मव्य महापुरुष के 5 प घे किया गया हँ) अविरत Ba का 
पानी करके विभीवण ने राकण को समय-२ पर समद्या हैं | डस क" अ उसे राज्य लोभीं अथवा स्वार्थी नहीं 
4 कह सकते | आज का चिकित्सक जगत, क्भीषण को 'वींच cnc? का आदमी aape उसे ge Beat 
पत्ता । MOTI, CO .. e KC 
है] परन्तु स्वय्‌ vins भीं उसके लिए ‘My Mam मेरा आँदषीं aio sec प्रयोग fex हे] उसा में 
E विभीषण कीं eaat प्रगट होतीं हें ! किभींषण काँ चरित एक दिव्य ओर भव्य महापुरुष का चरित हैं; 
गली 
ण्य 
राम er eT 
[के 
नक 
Izd 
कोई 
म | ४८5७८ YOK CO KKK KKKH yox x * 
[षण XOK OX TOKYOIOIO RIK IR ४९५ XOIOK OIOUINDKIORK e: 
r vid PM »i x 
|o x -ITA हदय- d 
5 gic ey, ^ > न 
í x 
| E s [3 ~ ध न को Á 
set 2 यदि आप कर्म के विधान को यह कहकर | 
| 2 | 
| eK ae z E Dra * 
B > समाझाते हैं कि वह तो ईश्वर की इच्छा d, बस ७ 
| S Ke 
| aK X 
| > उसी का काम हैं: यह स्पष्ट रूप से प्रश्‍न का टालता 
| SK = 
| 2£ विचारात्मक नहीं होताः उससे पकी अज्ञानता 
रि M 
Fi > प्रकट होती है | 
SOOKE OKOKER ORI 
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SWAMI SIVANANDA 


O friend ! Why does thou weep ? Thou hast neither birth, old age 


nor death. Thou hast neither passion nor craving. Thou hast neither 


gross nor subtle body. Thou hast neither mind nor prana. Thou art the 


| Eternal. All-prevading Self. Feel this and be free. 


O friend! Why does thou grieve? Thou hast neither name nor form. 
Thoy hast neither caste nor age. Thou hast neither sex nor indriyas. 
Thou art neither bound nor weak. Thou hast neither father nor mother. 


Thou art ever pure, eternal, immortal. Realise this and be free. 


Find out the real inner man. The real man is bodiless and formless. 
‘Do not identify the man with the outer food:sheath, annamayakosha or | 
"the physical body. The gross physical body is like the shell of a cocoanut. | 
"he real man is the Immortal Spirit, which cannot be annihilated, Man 
essence is the imperishable Atman, He is the silent witness of the three | 
tates viz, Jagrat, Swapna and Sushupti (waking, dreaming and deep- | 
"sleep-states)" 


Justas a ropein darkness is mistaken for a snake. a post in dark- | 
for a man, so also this impure body is mistaken for the pure Sell 
h avidya or ignorance. If you bring a light, the illusory snake in the 
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| the post are actually transferred to the man. Even so consciousness does 
not belong to the body and, the attributes of the body such as decay and 


death. pleasure and pain, do not belong to the Self. 


If you have direct knowledge of the Supreme Self or Brahman 


through meditation, you will attain Immortality. There is no other way to 


j | reach the goal. If you know. the Self you have gained the true end of fe, 

2 | You will be afraid of nothing. 

T " l 

A hat vastu or something which has neither beginning nor end is the 
Imperishable Brahman (Akshara). Akshara only is Unchanging, Infinite, 
Eternal, Self-luminous, Indivisible, Pure, Perfect. Ever-free and Independ- 

n. ent. Akshara is vour [mortal Soul. 

5. 

ma The fields or bodies are different but the Knower of the field is one. 

E _Jivatmas are different but Paramatma is one, Wherever there is mind, 
there are prana, cgoism, and Jiva-chaitanya or reflected intelligence OF 

S. | Abhasa Chaitanya side by side. He who has the sense of duality (Dwaita J 

or Bhava) will take births again and again. This delusion of duarity (Bheda- 

it. | Bhranti) can only be removed by the knowledge of identity of Jiva and | 

in Brahman. “Aham Sukhi” “I am happy”. “Aham Dukhi" “I am misera- 

a ble". Aham Karta” “I am the doer”, “Aham Bhokta" “ | am the enjoyer 

p- is the experience of all human beings. Therefore the Jivatma is a Samsar! 
and is subject to pleasure and pain and Jivatma are different im. differs 
bodies, whereas Parmatama is free from pleasure and pain. Heis Sat 

k- sarin. Heis eternally free. He is one. 

elf | ; ८ 

he If there is only one Jivatmain all bodies, all should have s 

" experiences at the same time. If Rama suffers from abdominal i 


Krishna also should experience the pain at the same time. If John 
nces joy, Jacob also should have a similar experience. If C 


Wire 
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stung by a scorpion, Bannerji also should suffer from the sting. But this 


isnot the case. When Rama suffers, Krishna rejoices. When John is 


jubilant, Jacob 1s depressed. When Choudhry suffers from the sting of a I 


scorpion, Bannerji is enjoying his breakfast. Jivatma in essence is iden“ica] 
with Para-Brahman. Fields are different, bodies are düuTerent, minds ers 
different. and Jivatmas or individual Souls are different. But the Knower 


or Paramatma in all these fields or bonies is one. 


The Self is not affected by pleasure and pain, virtue and vice. He 


Gs the silent witness only. Pleasure and pain are the dharmas of the mind 


only. They are ascribed to the Self through avidya or ignorance. The | 


ignorant man only regards t physical body as the Seif. He is swayec by 
the two currents Rag-Dwesha and does Virtuous ane v.cious actions. reaps 
“the fruits of these actions, viz., pleasure end plain and tasc» births again 
and again. But the sage who knows that the Self is district fre m the body 


is.not swayed by Raga-Dwesha. He identifies himself wth the Pure, | 


Eternal, Brahman and is always happy and ectioniess, though he performs 


actions for the welfare of the humanity. 


The disease of timira which causes perception of what is contrary:to 
mira is removed by proper treatment he percevies thing: n their true light. 


as their cause belong to the instrument mind, but not to the silent 
ess. 


( 12 ) 
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— truth pertains to the eye but not to the man who perceives, If the disease | 


en so gnorance, doubt, pleasure and pain, virtue and v.e, attachment | 


» d अ 4 f. . 43 Y 
| detachment. (Ragcwesha), falseperception, non-perception of truth a3 | 


The wheel of Samsara or the world’s process rotates on account of | 
It exsists only for the ignorant man who perceives the world as it | 
to him. There is no Samsara for a liberathd sage. Any d of | 

annot in any way affect the Sun. The breaking of the pot will not | 


YY St ee 


us 


nt | 


man from knowing his esential Sat-chit-ànanda Brahmic nature. [t causes 
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in any way affect the pot-ether. The woter of the mirage cannot render 
the earth moist. Even so avidya and its effects cannot in the least affect — 


* 


the pure.subtle, attributeless, formless, partless and self-luminous Sell. 


Avidya can do nothing to the Self. 


Avidyya or ignorance born of tamas acts as a veil and prevents 


perbeption of what is quite the contrary of truth, or causes doubt or non- 
perception of truth, As soon as Knowledge of the Self dawns the three 
forms of Avidya vanish in toto. Therefore the three forms of avidya are 
not attributes of the Self. They belong to the mind, the organ or instrument. 
Mind is only an effect or product of of of avidya. i 
a 


Contd. in next issue 


B 
MY MOTTO 


—Swami Ram 


All friends of Progress Creotion 
Hail thee with a divine elation 


. Be a New Star of Truth indeed 
The world of Practical Vedant hath need 


May the clear words of sage and saint | 
Remove from many hearts the taint : | 


Distil from pure Vedant a mead ८ 
The Essence, to be lived and breathed | 


Proclaim the Peaceful, true and Good 
Chant loud of 


Love and Brotherhood ! 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGahgotri 


खोज .. 


--ले० हरि कृष्णा दास ger «ef? 
द८२ गली बेरीवाली कूचा पातोराम 
दिल्ली --११०००६ । 


मायामय जग - वन - उपवन में ! 

खो दिया मैंने तिज सजन रे! | 
जे - खोज मैं हारे जाती, 
Ta उसका फिर भी न चलता; ' 
जान, दौड जिसे पकडती, 
वही न हो, और निकलता; 


जा. छिपा जाने किस mua Hl 
e ; मायामय जग - वन - उपवन में. . 
; खो दिया. मैंने निज सजन रे! 


पर तारा वह न श्रब्र नयनों में । 
मायामय जग - वन -उपवनमें | 
खो दिया मैंने. निज सजन रे! 


A gs 


जंग -'वन STE 


—(o = 


` अधरों पर गीत हैं उनके श्रीराम के, 


wc [os Doo 0. श्रीराम 


eat! 


amm Fi 
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हे मानव ! तू अचेत निद्रा से जागृत हो ! और श्रीराम के ध्यान में उन्मुक्त gp 


= भक्ति 2 


SOHO 
—üo एल० कुकरेती “कारक” 


मर्यादा पुरुषात्तम श्रीराम 


शक 


विश्व भर में भवत हे प्यारे श्रीराम के । | 


'गाये जा रहे हैं गीत श्रीराम क, 


भक्तों को लग्न हैं प्यारे श्रीराम से 1. 


जिसे सच्चा भक्त ' कहते हे | í 
| ` ऐसी है भक्ति उन श्रीराम प्रेमीयों 5 


कि भक्ति में ही उन्मुक्त हो, 


गाये जा रहें है हरे रामा, रामा रामा हरें हरे 


TES => 


कब ककी a 
 Gurukul Kangri C ollecti 
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आओ बच्चो तम्हें सुनाए एक सच्चा 


करट पयत C05 -/! 


Y \ q 
\ ( 
‘aa " EM 
री. b 
कहानी | 2 
$ । ` 
दी | D 
COS सत्यवादी ` | 
i 3 
Cie हरिश्चन्द्र A 1. 
3  हरिश्‍्चन को, | 
\ 
| d 
Ss Bernie ७ 22220] || i 
r MEET 
| | 
डाल के रूप में पाप का प्रवेश | 
[ चाण्डा W UT | E. 
सत्य की जय कौन कहता है? ग्राज के युग में सत्य [ ठहाका | चारा तरफ जिंधर देखी 
*मैरा ! मेरा बोल बाला है। सब कहते हैं पर कहने वाले खुद [टाका लगाकर qnn] : 
` | अट्टहास धीरे धीरे बढता है तथा पीछे से किसी के आने की श्राहट | ig 
[ सत्य का प्रवेशः | 
:- बहुत जोर से हंस रहे हो ! पर यह हंसी खोखली क्यों है ? तुग जानते हो फिर भी ad 
- मानते, कितनी बार हारे हो तुम मेरे सामने । 
[ डांटकर व्यंग्य से ] तुभसे हारा हूं, तुक Fe ब्राहम्ण से, जो पेट की ग्राग बुझाने १ | 
i a 


लए दर बदर की ठोकरें खाता फिरता हैं। ' : 
तुम ठीक कह रहे हो, जसा तुमने देखा अपनी इन धु धली झाखों से, यहो तोतुमक 


म अज्ञानी मेरी इष्टि को धु धली कहने वाले तेरा परिचय क्‍या है ? ड 
T परिचय-- — नहीं-नहीं रहने दो । 5 \ 
र लग रहा हैं -- “7 ग्रौर फिर कुछ पर्चिय हो तो दो । 


~ oo "UMS mmc 
: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


——— 


| सत्य-- मैं सत्य हु धर्मो का मूल । 
| [ सुनते ही पाप घबरा जातां हे कुछ बोलता चाहता हे मगर जुबान फंस जाती है 


qa, :[ मुस्कराकर | मैं वह ज्योति हूं जिससे सब प्रकाशित हैं, सव अ्रस्तितत्व में है स्मरे 
व्यवहार जिस पर आधारित हैं । यहां तऊ कि तुम्हें भी पाप लीने के लिये मेरा सहारा 
लेना पडता है, मेरी दुहाई देनी पडती है i 


i 


\ 
ee te A / A - e 
| पाप-- | बीच में बाव कःटकर | मैं और तुम्हारी दुहाई-- [ हंसकर | देखा तुम्हें भी मेरी 
र यता लेनी पड रही है | 
\ 
| ^ = B - 
सत्य-- अपने में झाको पाष, वात समझ श्रा जफडी | ग्रगर केवल तुम ही तुम रहो तो तुम्हारा 
\ afaa समाप्त हो जाए । मैं जो मेरे पास श्रातां हैं उसे घन, सम्पत्ति और जो भो उसे 
\ चाहिए हो वह देता Zz | 
A E ^ A bu ^ NON > 
सत्य --श्रौर साथ ही मी भी यह क्यों भूल गए तुम, कि सब कुछ देकर छीन लेते हो, 
फिर maf के कीड क्री तरह मरता है तुम विशवास घाती हो | 
पाप- | बाग काटकर ] और तुम मनुष्य को स्वर्ग का प्रलोभन देकर -श्रांपत्तियों में डाल देते 
गो : हो | केवल सत्य सत्य XEGT मर जाता ट टम्हारा उपासक. d 
i] 


सत्य- gy नहीं समभझोगे | तुम मनुष्य को उम पत्थर को तरह बनाता चाहते हो जो पडा रहे एक 
pu जगह-- और मै- उसे तराशता हुं feah उसमें निखार ग्रा जाए। क्या तुमने कभी 
इतिहास पर नजर डाली है ? जो मेरे कारण विपत्तियों में रहें उन्हे काल, समय, मौल 
कभी मार न पामी वे ग्रांज भी जिन्दा हैं | और wu जिन्हें ऐइवर्य दिया, घन, सम्पत्ति 
हीं दी, उनमें से किसी एक का नाम किसी को याद नहीं । ' 


[ पाप क्रोधित होकर प्रहार करते की चेष्टा करता है मगर बीच में हो रुक जाता है | 


| सत्य-- लगता है तुम्हारे हास कोई तर्क नहीं, तुम मुझे भौतिक बच से समाप्त कर देता चाहते 
ati हो, पर याद रखो मेरे इस qz शरोर में भो इतनी शक्ति है कि तुम्हें जलाकर यहीं 
। राख कर दे | 


[ पाप इतना सुनकर भाग जाता है | 


[ शेष अगले अ क 3 ] 
KKK 
(te) 


क > — 


a - 
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पिछले भ्रल्क की शेष कहानी :-- 


“साया WW 


-—Fio Wo So Sm] 


इम दोनों देवी के ग्रपार सौन्दर्य पर AUT मुग्ध थीं। बालार्क हम पर हंस रहो था परतू 
E भी उसकी अवहेलना कर रही.थीं। सहसा एक सौन्दर्यशाली मुगछौना हमारे समीप आकर तृण 
M S ) ( tal. í ! dd E 
चनने का ग्रभिनय करने लगा, तथा क्षण AT वाद हमारी ओर प्रेममयी दृष्टि T ar) उपे 
: | गन न दला की ओर संकेत HTH कुछ दूता तुगा हा 
देख कर मै ufus देर तक मौन न रह सकी । मुढुला क केत कुछ दूर्वा तू 
में ले उसकी ओर वढी । 
: गेनों को ‘aa ee ' 
छौने ने कृतज्ञतापूर्वक कुछ तुण ग्रहण किए, और हम दोनों को 'सेब तशा ता 
ES गो और ग्राता पन: | 
विशाल वक्षों के नीचे लाकर स्वय चौकडी मारने लगा | क्षण वह हमारी और श्राता पुन | 
में मिल जाता, इस प्रकार हमारा स्वागत करने में रत था । 


: f agi 
enc ले ! यह छौना कितना चाचल्य शिशु के समान सुखदा 
मैने मृदुला से कहा :- “देख मुदुले - य धना fè शु am. 


~ 


E गे ऱ्ह मे च्छा इस 
| है। मेरी इच्छा इसके प्रति मेरा तो आतृवत्‌ स्नेह उत्पन्न हो रहा है । मेरी इच्छ 
o ZAM 


प्र À gam a spi ry saad, et 

| उसने मेरा परिहास किया और कहा :--“विदुले ! क्था मनुष्य is ie T 
i में शिव की माया का दर्शन करती है। श्रच्छा 20 
कर सकता है, तू तो पगली ! पगली सब में शि De हरी 
E गती दै 
I 


| 


फल खा कर स्वस्थ वनो। इस पागलपन को त्यागो q^ SA वाहा fi 
` देने प्रिय भाई को पाया है Ñ इसक्रो कदापि नहीं त्यागू गी। तू सदेव x uds r 
ऐसा लड़कपन मुझे नहीं भाता | देख वह पुन: मेरी और प्रा रहा है। ग्राश्रो ! SUI ८ 

तेरा ग्रालिगन करूंगी । तुझ से प्रेम करू गी । तू ही मेरा खाया हुआ आता है । 


l | 

È af 

मुझमें अधिक बोलने की सामथ्यं न थी । मेरा एक हाथ मुगशावक की पीठ 3 M. d 
(3 ue A 2 X x a 1 
थी । शरीर पुलकित था, नेत्रों से श्रविरल दो धाराय निकल उसे स्नान करा रहे 1 ad 


में मेरे ही ग्रोर dred! 
[को खा चुकने पर मेरा हाथ चाटता तथा बीच बीच में मेरे मुख का ft 
केवल मेरी afer चर्ममय देह उस AA को छ रही थी। म॑ अनन्त माया भगवती प्र 


देख रही थी । 


(ma) 
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मृदुला ने मभ थ्रपकियां दें दे कर सजग किवा zaa कुछ फल खिलाए qd कट्ठा; 
“विदुले ! तुभे suu प्रकृति की माया में Peg pr शक्ति का ग्राभास होता है। तेरे लिए यह 
साक्षात्‌ मगछौना नहीं है । किन्तु माया मृग है, श्रोर तू भी माया से पृथक नहीं है, ग्रतः तेरा बन 
21 पगली ! सावधान हो मायामृग तेरे समीप है । उसे कुछ खिला, और स्वयं उसका सत्कार ग्रहदशा 
करती हुई फलहार HT pe 


हम दोनों ने फल खाए, ate ही मृदुला ने आकांश की ओर देखा । एकाग्र मन से सूय हम 


गगा ¦ JA i E नता 
| दोता का कौतुक देख रहा था, तथा प्र मयुक्‍त मृदुला Cp AACA सुनकर AA त zt रहा था 
wa) * साथ ही साथ हमारी मंत्री की प्रशंसा करते gu, ईर्ष्या का भाव प्रकट कर रहा था। मुदुला ने घर 
i पेने देवी की € zo * 4 5, 
तृण चलने के लिए श्राग्रह किया मैंने देवी की ग्राज्ञा तथा छौने को ग्रनुमति मे, मुग-शावक तथा मृदुला 
"T 
i सहित घर की राह ली | | 
श | 


गोधलि वेला थी । मैं मग से खेलती हुई तथा पृदुला से वार्तालाप करती हुई सत्वरगति से 
| E e ; D x ^. f . 
| घर की ओर अग्रसर हो रही थो । मार्ग कण्टकपूर्णा था, गम्भार नद, निकर प्रपात कलकल 
^ करते हए निर्भीक मन से श्रनन्त को ओर जा रहे । यत्र तत्र सिह कन्दराग्रों में शयन कर रहें थे d 


पत्तों का खटका सुनकर एक पञ्चातन हम पर झपटा, किन्तु सोभाग्य से हमार तथा 
मध्य में गम्भीर प्रपात रक्षक की भांति श्रड़ा हुआ था, उस न हमारी रक्षा को । 


di तथा पूछती:-- azar! तुम इतने दिनों तक हम से fags कर किस प्रकार प्रसन्न चित्त 
| F तो तम्हारी स्मति मे इस जंगल मे भटक रहा थीं। माता तम्हारे विरह से अधीर हो 
i जीवन का उत्सर्ग करने को उद्यत 


ग्राओं तमको उनके दर्शन कराऊ गी, श्रोर मैं फिर से दीपक जलाऊगी | घर के 


माता के नेत्र शीघ्र चलो । 


घर पहुंची, द्वार वन्द थे, अपार हर्ष से पुकारा.माता द्वार खोलो ! 
तेरी आँखों का तारा मेरी गोद में है। माता हार पर गराई fears खोले 


: an 
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उत्तर मिला :— 'चिर प्रलक्षित भ्राता । 
भी संज्ञाशुन्य सी हो गई । छौने का ध्यान न रहा । वह 
मग ने चौकडी भरी, देखते देखते वह नीलाम्बर में ग्रलक्षित हो गया । 


से क्रन्दन करना आरम्भ किया | नाना प्रकार से विलाप करने लगी, माता ने भा सा ग दिया | 


मृदुला ने चक्षु पोंछे, जल पिलाया, माता को सांत्वना दी, कुछ चेतना हुई. qur— "gh 
कहां है? 


उत्तर मिला :-- “विदुले धैर्यं ! धरो धैर्य, केसा ग्रौर किसका छौना ? वह ता मायामृग था 


| तुमकहांहो?' 


| नेत्र खुलगए, मुदुला के चरणा पकड लिए | तुमने मेरा बडा उपकार किया, प।तते 
उद्धार किया | धन्य हे ! धन्य ! 


x आज से मैंने जीव मात्र की सेवा का व्रत धारणा किया है । मायामृग व m 
| भी “न जोगे । जीव ल mud 
। सेवा करूगी | कभी न कभी छलना का रूप देखू गौ, स्वामी के दशन होगे । Naa सफल HET 


i इसो grat से मैने सरल जीवन श्रपनाया। रोगी तथा दुःखी की पुकार सुनकर a 
| दौडती, दत्तचित्त से उनका सेवा करती, सफलता प्राप्त होने पर ईश्वरीय माया को धं॑न्यवाद दता. 


इसी प्रकार समयं व्यतीत हुआ । कुछ ही वर्षो में मुदुला की सहायता से मेरी ख्याति दूर 
gx पहुंचने लगी | दीन-दुखियों का समूह नदी के प्रवाह को तरह x. ग्राने लगा सफलता 
मुझ पर कपा की, शीघ्र ही रोगी रोम से मुक्त होकर प्रसन्नच्ित्त लौट जाता | 


यह देख कर सरकारी कर्मचारियों ने ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर ग्रभियोग चलाया | 
बिल्कुल naa ग्रथवा निमूल थी । 


` सिपाही मुझको पकडं कर राजदरबार में लाए। मन मलीन मृदुला भी मेरे साथ थी । मे 
गामय की ज्योति से देदीप्यमान हो रहा था, मेरे मुख पर स्मित करो रेखा fet थो } 
tp anny ने मुभ से प्रश्‍न किया, “तुम जादू टोने करती हो ?” उत्तर मिला:-- 
वो केवल मायामृग की स्मृति मैं रोगियों की सेवा क रती हूं । 

Ec ( शेष अगले अंक में ) 
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afa में माया की 


माता के प्रेमाश्रु वह चले, मुझसे लिपट गई. मैं | 
भू पर गिर पडा । बन्धन खोल कर a | 


मेरी तनद्रा टूटी पुकारा :-- “छोने, कोई शब्द नहीं व्याकुल होकर भू पर देखा । ATT स्वर | 


तितावम्था सै | 


उनका | 
- . MOM "5 घन म r a यह { 
ना था, कि मैं जादू टोने करतो हूं, और दीन दुःखियों से इस प्रकार धन चूसती हूं, fred % | 


“नहीं | | 
| 


— 
a T Ii > 21 
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T 


| 
| 
| 
| 
a 1 faa चेहरे को देख कर हदय प्रसन्न नहीं होता कर चेहरा देखने योग्य नहीं I 
TT x M A ` ^ ~ 
2 जिस स्पर (शब्द) में सुन्दर भकवा नहीं वह स्वर सुनने यॉग्य नहा । 
| 3 adiz को भस्म कर देने के लिए क्रोध से बड़ कर कोई चीज नहीं | 
| 4 क्रोध में 1 ब जुबान ब्रुलदीं हैं, तब विवेक कीं आँखें प्रद ma हें , इस समय ऐसीं 
| निकल जाटीं हें, जिनके लिये केवल इसी जनम में वही, कई जन्मो तक पश्चाताप करना पड़ता 
a ` 5 पुस्तकों में छपे इए ed wisi के आहार के लिए आत्मचित्त में रख हुए वदान्त से wm 
चलेगा तुम्हें इसे आचरण में लावा होगा | " 
न्त ^ ~ NS hy ^ “v ` ” 'e 
| 6 जो बच्चों को सिखाते हो उस पर खुद अमल करें तो यह संसार ur बन जाए । 
E 7 सब से बड़ा दीन दुर्बल वह हैं; जिसका अपने ऊपर नियन्त्रण नहीं । 
e " 
ने 8 saz ने आँख, कान दो ऑर जीभ एक दीं ताकि हम देखें, सुने अधिक लेकिन बोलें कम 
9 dsaz पर न विश्वास करने वाला हीं नहीं, वह भी नास्तिक हे, जो अपने ऊपर किर 
का करता | | दे 
यह , 


10 दूसरों के साथ वेंसी हीं उदारता बरतो गँसी ईश्वर ने तुम्हारे साथ बरती हैं । 


स्वामी | 
रानी ४०५ 4 


^o 


- » €———— 
^ * 
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जगन्नाथ प्रसाद वीन, | 


| 
| 
` राम ग्रौर रहीम तज 'कवि' endl | 
नाम ही जपता रहूं में । 
' साम्प्रदायिकता भरे M 
ate से बचता रहूं मे. । | | | 


साधना में प्राण भर दे ॥ 


हो चुकी, होती रहेगी 
धर्म a oma तकः परीक्षा । 
चाहता हूं विश्व को “कवि 
नाम की दू श्राज दीक्षा । 


युग पलट दे, वह लहर दे॥ | 


F occ 
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स्वामी राम के उद्गार 


--स्वामी राम की कलम से 


अपने मजे के खातिर, गुल छोड ही दिये जब 
सारे जमीं के गुलशन, मेरे ही बन गये सब | 


v जितने जुबां के रस थे, कुल तर्क कर दिये जव, 
बस जायके जहां के, मेरे ही बन गये सब | 


लिये जो मुझसे, दीदों की दीद छटा 
ने के तमाशे, मेरे ही बन गये सब । 


oy ४ 


अपने लिये जो छोड़ी, ख्वाहिश हवा खुदा को; 
वादे सबा के भोंके, मेरे ही बन गये सब । 


निज को गरज से छोड़ा, सुनने की ग्रारजू .को, 
ga राग और बाजे, मेरे ही बन गये सव । 


sq बेहतरी के अपनी, फ़िक्रो ख्याल छुटे, . 
al फिक्रो ख्यालो रंगी, मेरे ही बन गये सब । | 


श्रांहा aaa तमाशा, मेरा नहीं है कुछ भी, 
दावा नहीं जरा भी, इस जिस्मोइस्म पर ही । 


| i यह. दस्तो पा हैं सबके, आंखे यें हैंतो सबकी 
E दूनियां के जिस्म लेकिन, मेरे ही बन गयें सव । 


( २२ ) 
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OAT पथ से “साभार” 


gea—it प्रयत्न करता हूं जीवन में पाप BE, बुराइयां छुटे, बुरे व्यक्तियों का साथ Wi 
नहीं मिली है। कृपा करके बताएं कि 


freq कितना भो प्रयत्न करते पर मुझे सफलता 
॥ करू ? 

 उत्तर--तुम क्या कर सकोगे, तुम्हारे करने से क्या होगा ? यदि तुम्हारे करने से होता तो 
W तक हो गया होता, तुम प्रभू की शरणा में जाग्रो फिर प्रभु अपने श्राप कर लेंगे । 


एक वार किसी व्यक्ति ने श्रपने मित्र को विदेश से लाई हुई एक श्रत्यन्त सुन्दर पेटो उपहार 
` भी, रोर कहा था कि इसको अपने घर की बेठक में qd की ओर मुख करके रख लेना! 
<ज्यामेट्री' के हिसाब से बनी है इसलिए पूर्वाभिदुल रखने में ही इसकी शोभा है | 


किर उसके मित्र ने ऐसा ही किया, उस पेटी को श्रपने मकान मैं पूर्व की श्र घुमा कर रखा | 
तु स कमरे में जो भी और वस्तुएं थीं, उस पेटी के सामने भद्दी लगने लगी, उसने उनसब | 
शि भी पेटी के हिसाब से कमरा ada लगने लगा, फिर उसने कमरे को भी बदल डाला | 
ब उसका मकान ही बेमेज लगने लगा । इसलिए उसने अपने पुरे मकान का नक्शा ही बद 
मकान तो ठीक हो गया । किन्तु सामने की बगींची उस मकान के सामने बेमेल दीखने 
उसने उस बगीची को भी बदल डाला। इस प्रकार उस एक पेटी ने उसके पूरे घर | 
IT ही बदल दिया | 


ही तुम्हारे जीवत में भी है। तुम भी अपने अन्दर उस प्यारे प्रभु को बिठा लो फिर | 
बाहर भीतर स्वत: बदल जाएगा । तुम्हारे सब कर्म और विचार भी अपने श्राप बदल T 
यदि तुमने प्रभु को नहीं बिठाया तो कितना भी कुछ प्रयत्न करते रहो सब व्यथेहै। | 


अपने ग्रन्दर भगवान को बिठा लेता है, फिर वह कुछ भी नहीं करता | उसके qu 
सब कुछकरालेताहे। | GE 
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[ स्वामी ग्रमरमुनि जी महाराज | 
और एफ 


१५ जौलई '८२ से २२ श्रमस्त '८२ तक AUT AT HAT में रहे इन दिनों म 
अपनी gua वर्षा की २३ अगस्त. '८२ को महाराज श्री ने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया 


में एक माह रहेंगे, उसके बाद विलायत: चले जायेगे । 
grata पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से चल रहा है AMAA का वातावरण १ 
एवं शान्त i! F 
१६ सितम्बर, '८२ को आश्रम पर ब्रह्मलीन श्री स्वामी गोविन्द प्रकाश जी 
निर्वाण दिवस मनाया कार्येंगा । जिसमें ग्रनेक सन्त एवं महापुरुष भाग लेंगे । 
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__मासिक पत्रिका 'राम सन्देश न मिलने पर 18 gw 

अप्तने 'सॅमीपस्थ डाकखाने (पत्रालय) से पता करने EV 

के पश्चात gH सूचित करें। क्योंकि कभी-किसी ४ 

` ` कॉरणावश “राम सन्देश'' १५ ता० तक निकलता ` 
E Net इसलिए शिकायत पत्र ग्रपनी २ ग्राहक संख्या 
a यांक २० के बाद प्रेषित करने का कष्ट कर d 


WE 

२ ..प आश्रम में किसी भी प्रकार का धन ty B. 
भेजते समय यह लिखना न भूलें कि बह धन किस | de 
निमित्त भेजा जा रहा है तथा चेक स्वामी रामतीर्थं धज Le 
मिशन के नाम पर ही भेजे । Mn 


Se MS टी 
RP, 
3 


<--जो पाठक इस पत्रिका के श्राजीवन lg? 
सदस्य बनना चाहते है वे श्रपना सदस्यता शुल्क £ 
erate , के नाम प्रेषित करें । सस्दयों को 
_ ग्राजीवन पुनः विना किसी शुल्क के यह पत्रिका po cde 
प्रेषित की जायेगी । X E 3 


४--'राम सन्देश के विदेशी ग्राहक अपना 

वाषिक शूल्क १५ रु० भेजे । क्योंकि परमाध्यक्ष 

जी की GIU १२२० के स्थान पर ३ o A 
वृद्धि का निर्णय लिया गया है । | 


O ४--प्राठक श्रपनी श्रंक सम्बन्धी, प्रतिक्रियाए , 
TEN जिससे पत्रिका की उन्नति सम्भव 
डी सके । 


J 
मिशन 


AA 


2 
2 
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-सन्दे्ष 


म्बामीराम 


र प्रकार की सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी, | 
त्मिक या पारस्परिक तुलनात्मक श्रापकी = 
उ चारिकं भावनाए सादर ग्रामन्त्रित 15 

--रूकम सिह E 


. स्वामी रामतीर्थ मिशन, राजपुर देहरादून (उ० Wo) के लिए प्रकाशक स्वामी भ्रमर मुनि 


अम Were हाणला हुम मुद्रित । | 


——————aÁü''-——————se n! PPRETR UR 
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ROE ISI VY 


स्वामी विवेका न्द 
मिसेज ई० सी० केम्पवेल 
घनानन्द पाण्डेय 

सलीम AIF 


सन्यासी 
राम पत्र 
स्वामी राम करें करुणाई 
समय के साथ 
प्रवचन का सार स्वामी geram जी 
l नजर पेदाकर उमा भारती 
र करे क्‍यों इतने गुमां Fo एल० कुकरेती 'कारक' 
m दिन श्री हरि कृष्णा दास गुप्त 
| AM FREE Swami Ram 
WANTED r 
सगुणा निगु ur ब्रहम | वल्लभ दास faai 
भजन राम वदन पाण्डेय 
आज Ñ क्या पा गया हूं श्री हरि कृष्णा दास गुप्त 
त्याग के विविध कल्याणकारी रूप भेद वल्लभदास बिन्नानो 


— The Voice of Silence Swami Ram 
केलाश ऋषिकेश 


बचनामृत स्वामी राम 
कुमारी एस० Fo शर्गा 
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स्वार्म हरिग्रोउम जी महाराज स्वामी श्रोमानन्द जी 
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ष्ट्र के हित के लियें प्रयत्न करना ही विश्व की शक्तियों श्रर्थात देवताओं की MITAN है'-स्वामी राम 


| t "e 3 - न 
1 बेदान्त, श्राध्यात्म, संस्कृति, धर्म ब भक्ति का सजग सन्देशवाहक तथा 


स्वामी राम के आदर्शों का,एकमात्र लोकप्रिय मासिक--. 


y 
i 


वेदोपनिषदां तत्त्म्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
तत्सर्व “राम सन्देशो पत्रेऽस्मिन्नवलोक्यताम्‌ ॥ 


T "m ~ राप सन्देहा aa 


qt राजपुर रोड, TATA, WAKA १९८२ ` एक प्रलि ८५ पैसे 
l : sa A 


ह... RRO 


| x | 
| <> XN सन्यासी xx E 
E e RE | on a 


| Pg 


(oio fax मुक्त fast आत्मा ह, वह अद्वितीय, वह अतुलित, 
| EE अवलेद अशोष्य निरामय, ag नाम-रूप-गृण-वि रहित । 
| 13 उसके आश्रये .में वेटी, संसार - मोहिनीं माया, 
त ui देखा करती E अशने मादक स्वपनों की छाया । 
| ४४४५ ` साक्षी स्वरूप माया का, आत्मा सदैव हे सुविदित, . 

iB जीवात्मा और प्रकृति के, रूपों में वही प्रकाशित | 


_ “तत्‌ त्वम॑सि'-वही तो तुम.ही, समझो हे emn | 
O उच्चस्वर से यह गाओ, यह तान अलापो सुन्दर ॥ 
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~ ` स्वामी विवेकानन्द 
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राम-पत्र 


) . पोटं लेण्ड, रोर 
am! श्रोम्‌ |! 


मिसेज ई सी. केम्पवेल, a 
Lu | तुम निरन्तर राम की स्मृति में निवास करती हो । 

तुम इतनी संच्ची, शुद्ध, उत्तम, सरल हृदया, स्वामींभक्ता HIR 
कितनी ग्रच्छी हो ! तुमःक्या इसे अनुभव करती हो? 


न में एक व्यक्ति की किसी दसरे व्यक्ति से तलना करना, उसे 
अपेक्षाकृत श्रेष्ठ अथवा विरोधी ठहराना | 


A पश्चाताप करना । c | 
भविष्य की योजनाओं पर मनन करना और किच्ची चीज से डरना | 


के दिखावों पर विश्वास करना और व्यवहार्यंत: पणे qu से 
आन्तरिक सामंजस्य और समता में विशवास ,न करना, जो 
Petite € Op, nous *5 
के शब्दों को सुत्तकरें अथवा उनके ऊपरी' व्यवहार को; देख. कर 
से परिणामों प्र कूदना | de. 4 23 
' से बातचीत करते हुए इतने आगे बढ़ जाता कि, अन्य A इत 

न में असंतोष पैदा होने लगें | ; 
सूत्रपात करने वाली इन आठ बातों से सदा दूर wall 
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““स्वासी-राम करें करुणाई” 


“स्वामी-राम करें PENTE 
महा मोह-तम दूर gai है 
उठो, Jat Ha भोर zat है 
जल-थल-नभ किरणों सहेजती, 
प्रकृति-नटी सुषमा बिखेरती 

श्यृष्टि जग रही ले ग्र गड़ाई, D ; 

` “स्वामी-राम” करें करणाई ॥. १ .. | ~ 

डोल-डाल पंछीका HALA, 


. हरि-हंर जपता पल्लव-पल्ल व॑, 


/ vo 0. गुरु-्गुरु गोविन्द नाम सुनाते | 
cob = . गुन-गुन कर भोरे हैं गाते, ` | 
f - “राम-सरोवर'' की लहरों में 
ं मन को कमल-कली मुंसकाई, 
E (OI Den 0 ७ स्वाधीरोम कर FRIES 3 
Bn हर-हर गंगे, सस्ति बहती ; ž ९5/5 E Te 
सियाराम-घुन, धारा जपती, : = « क Gy Ae a Dx 
र l , शीतल-मंद-सगन्ध पवन wi c TS "u ; 
* “स्वांमी-राम'* नाम्‌-सरसाती, | ; 
छ: पणं ““राम-सद्भेश” केलात ELM dE e ०४३ ERP 
£ ‘FR AEEA ४७7 a 


` अमृतः को qu guis अंक का Re 
$ t SUA meds को IE A ४ 
“स्वामी-रामे~ करें . कुरुणाई 1! - ५३. . 
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समय के साथ 


डर समय के साथ qp: , > 


N 3 : 


--संलीम ARF 


ENS क अक्र क क क. 


सभी संस्थाएं राम की हैं ? 


ईसाई, आये, सिक्ख, हिळू, पारसी, मुसलभान आर वह सव OK 
लोग, जिनको हडिडयां, रक्त और मस्तिष्क AT use देव WIXd- __, 
भूमि के aa और नमक से बने है, मेरे भाई है । हा मेरा अपना है M 
जाग्रो ! उंनको कह दो कहं दो कि राम उनका है। मैं उन सबके KO 
थ अलिगन करता हुं, श्रौर किसी को भीं पसे प्रेमलिगन से 
समभता | ०११,५५४.३५ «४ 


O E ४ | 
ta 
E 
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दिनाँक २८-५-७५ को श्री स्वामी वेदान्तानन्द जी के- 
प्रवचन का सार 


एक सुनने का ग्रानन्द है श्रौर एक है--श्रपदा मा भगवान्‌ का या वेदान्त 'का ग्रानन्द-= 
garara a t र 
दूसरों से प्राप्त mare अधूरा है । सुनने का आनन्द भी तभी तक रहता हे जव तक सुनते 
रहें । यह भी जरूरी नहीं है क्रि शरीर के विद्यमान रहते हुए भी मत से सुनते ही रहें । दारीर यहां 
है, किन्तु मन कहीं चक्कर लगाता होगा । मन को एक जगह लगा देना साधारणा वात नहीं है । 
भौतिक यन्त्र को जब चाहें चला सकते हैं श्रौर जब चाहें बन्द करें। किन्तु यह मन ता astal | 
“विचित्र है । a 
योग से यही शक्ति प्राप्त होती है कि मन को जब चाहें, जहां चाहें, लगा दें; उसी प्रकार 
जब चाहें हटा दें । जो आपके वस में नहीं है, उसे घर में रखने हर मन प्रसन्न होता है | : 
सुनने, सुनाने श्रोर लगने, लगाने FAAS के ग्रलावा एक और ग्रातन्द है, जिसे 
स्वानुभूति कहते हैं। यदि आपके सामने कुछ भी कहें और ग्राप श्रानन्द को प्राप्ति करने नग, त्ता 
wufwA कि स्वानुभूति की प्रक्रिया शुरू हो गई । चेतना में रहकर Wee प्राप्त करता ग्रवने-प्रापका 
स्वानुभूतिः समिधे । | i i i 2 i E 
: जो शक्ति qu है, वही मुकमें.है। ager चाहता है कि मेरे बाद HAT सम्बल ता | 
सदूपयोग हो । सब बातें सोचते पर झ्राधारित हें । ज्यादां की तलाश में प्राप्त का मत darem, E 
जुआ मत खेलिये । ऐसे लोग दांव पर हार जाते हैं । l y 
ग्रापका मह कत्तन्य है कि ज्यादा क्री खोज में मत हारिमे । जीवन दुगु णा भी मत भरिमे, | 
बल्कि परम-पिता के चरणों का स्मरणा कर जीवन को प्रकाल से बरियें l m प्रकाश बाहर का 
| प्रकाश नहीं, बल्कि ग्रपता श्रन्त प्रकाश है । इसी का रस लेना है ! श्रापको विचार का वह दृष्टान्ते 
x | याद होगा जिसमें एक राजा के तीन पुत्र श्रे--जिसमें एक श्रन्त:प्रका को श्रोर Wa em a4 
| यदि må में स्वानुभूति की स्मृति जागी तो सासारिक eRT नष्ट हा sui 
धीरे सब-कुछ सांसारिक एषणाएं समाप्त हो जायेंगी । इसी लिये सन्त कबीर ने कहा हैं: ma 


क ३ म्ल ब 7क्डूननन++ " 


चाह गई चिन्तां मिटी, मनुंवा बे परवाह । . हे 
e जिसको कछ ना चा चाहिये, सो ही'शाहन्शाह ॥ 
d संसार की तुमायशी चीजों से दूर रहिये ग्रौर भगवान्‌ को नजदीक रखिये; तभी 


` | मिलेगा] कोशिश थही की ज़िये कि आपका शरीर भी अवान्‌ के बीच पर्दा न रहें lg : 
| मिल सकेगा, स्वानुभूति का आनन्द मिल पायेगा | ip च 


r F, : 7 
. CC-0. In Public Domain. Guru 
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शौक दीदार अगर हो.तो................. 


. नजर पैदा कर 


ES पहले तो हम कतरे को भी दरिया समभकर. डूब जातेथे । 
BO C मगर “निर्मल' अब हम दरिया को भी कतरा समभते हें ॥ | 
QURE Feat का साक्षात्कार कर लेने के बाद, स्वयं कों सच्चिदानन्दस्वरूप श्रनुभव कर लेने के बाद | 
' व्यक्ति को जगत का सम्पूर्ण ऐश्वर्य तुच्छ प्रतीत होने लगता 21 जिस तरह ,से. विशाल सागर il 
- उपलब्धि कर लेने के बाद कोई भी व्यक्ति गडढा खोद कर उसका TAT पानी पीना पसन्द नहीं करता 
सी प्रकार परमानन्द की उपलब्धि के ate व्यक्ति जगत्‌ में आ्राननद की खोज करना बन्द केर, देता | 
जो जगत्‌ में ग्रानन्द की खोज कर रहे हैं, maa की उनकी खोज जारी है | इसका मतलब al 
झभी तक वे जीवन में सच्चिदानन्द का agua नहीं कर पाये हैं।. प्रतीत होता है ग्रभी ud 
परमात्मा में ग्रानन्द की उपलब्धि नही हुई है, «TH से उनका साक्षात्कार नहीं gar है .इसलिए। 
E की तुच्छ, निकृष्ट ग्रौर नगण्य aequ में ग्रानन्दं की खोज' कर रहे हैं। वेदान्त का | 
fag तो यही है जि व्यक्ति श्रपने-प्रापको ,सच्चिदानन्द स्वरूप ही समभे | | 
| सत्‌ - चित्‌ - आनन्द E E 
जब मानव ATA ग्रापको सच्चिदानन्द रूप में श्रनुभव करेगा तो सत्‌, रूप से श्रनुभव” aal 
पर भुक्ति से बचेगा, चित्तरूप से जानेगा तो ग्रज्ञान से बचेगा, श्रानन्द रूप से जानेगा तो दु ख से बच 
जायेगा और अद्वितीय रूप से जानने परं संघर्ष से बचेगा। .. 
B. नजरें बदल गयी तो नजारे बदल गये । a 
लेकिन जब नजरें बदलेंगी तब तो नजारे बदलेंगे। इसलिए इन नजरों को बदलने कौ 
शिक्ष करो । दुनिया तो कभी बदलेगी नहीं । लोंग तो कभी बदलेगे नहीं । हां, श्रापके . देखने का 
' बंदलने से यही सँसार आपको दुःख मय प्रतीत होगा. और यही ससार झापको .सुखमथ भी 
हो सकता है.) . : | क्त oov की 
` . प्रश्‍न तो यही है कि ग्रापका चित्त किस स्थिति में पहुंचा हुआ है--ग्रापैके चित्त की व्यवस्था |. 
सी है ? जैसा आपका चित्त होगा det ही चित्र हो जायेगा ।. जेसी आपकी भावना. होगी उसी. \ 
ग्रापको संसार दिखेगा :-- “जाकी रही भावना जेसी, प्रभू भूंरति देखि तिन-तसी c 
. इसलिए अपने-प्रापको उस स्थिति में पहुंचाने की चेष्टा करो जो होना है। जबतक ज॑ T 
aa तक जगदीश दिखाई नहीं देगा । यदि एकु बार भी जगदीश दिखाई दे गया तो फिरःजग | 
fr नहीं दिखाई देगा | इसलिए ऐसी ग्रांख Gar करो कि नर न दिखाई दे, नर में नारायण 


| 
--उमा भारतौ | 
f 


— 


IETS SI 


, 


ष न दिखाई दे; पुरुष के अन्दर पुरुषोत्तम दिखाई दे। 
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रतौ 


+|  . करे क्यों इतने qui 


si > * a 

pu इन्सान का शरीर क्या है, जिस पर स्थित हे जहां | 

ga x p ; 5 eed 
| यह Heel की इमारत, यह noci का awin 

«| खून का गारा बना B $C इसमे 

| | pole uq सांसों पर खड़ा B, ug rar 

E ` "मौत की जोरदार आंधी, जब इससे टकरायेगी | 


i", qva लेना यह इमारत, धूल A मिल जायेगी n 


NS (^ . . इन्सान रह-रह कर, करता È इसपर इतने 
| | ` चन्द्‌ aii पर खड़ा B, जो ख्याली अ 


y . 
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उस दिन | 
| | श्री हरिकृष्णदास गुप्त हरि | 


द्वार सदा खुला रहता d | लोक-परलोक का वहां किसे बगा | 


भोले भण्डारी के भण्डार का 
योग्यता-क्षमता की सम्यक्‌ जाँच पडताल करके रौर `| 


कुछ नहीं मिलता । लेकिन चाह-आवश्यकता एवं 
बारी से लाइन लगवा कर । | 
gq दिन वह भी (जाने कौन ?--क्या बताऊ ? मुझे ही 
` दद्या प्रस्तर पडता है) लाइन में जा खडा GAT 1 | 
जब नम्बर उस तक पहुँचा, तो 'सहसा जाने क्यों (श्राना तो नहीं चाहिये था, दुनियादारी के | 
t दुनियादोरों के बीच रहते) उसके मन में श्राया कि ऐसा न हो कि मेरे लेने से कोई बिना fra 
ये, अच्छा हो, जो मैं सबसे पीछे लू और बह d सोच, सबसे पीछे जा खड़ हुआ | 
उसकी बारी फिर श्राते-आते, उसके पीछे फिर काफी लोग लग गये थे, बारी आने पर फिर | 
के सन में आया कि HY लेने से कोई लिये बिना न रह जाए AIX वह fug पीछे जा खड़ा हुआ । 
कितनी देरे तक चलता रहा उसके द्वारा किसी श्रौर के लिये अपनी बारी छोड़ यह पीछे जा 
ग क्रम । ग्रकारण न था, नो परिणाम-रहित भी न रहा ag सम्भवत: 'इसी से एक "Wy 
धटी । संदा खुला रहने वाला भोले भण्डारी के भण्डार का दवार झप्रत्याशित रूप से बिना प | 
के.ही लाइन में लगे हुश्रों को लाइन में ही लमा छोड़ कर बन्द हो गया | FRR 


लाइन में लगे सब यह देख कर विस्मय एवे क्षोभ से भर उठे । खाली हाथ लोटना क्ति | 
गता? श्रतः भोलों से भोले भण्डारी की ग्रादुतोषता के निहोरे खा-ला कर तथा खतुरों a 
न लगने का उन्हें भय दिखला-दिखला कर उनसे उनके भण्डार के द्वार खुलवाने चा 
कोशिश किसी की भी कारगर नहीं हुईं। भोले भण्डारी टस से मस नहीं हुए और द्वार व 


53 
1) 


समझ लो अथवा किसी गौर | 


$ 
f 
उसका हेतु मान, कोसते तथा g 
इतनी दर 


जब द्वार खुलने की कोई AAT नहीं xg गई, तो लाइन में लगे सब्र लाग “भोले भण्डारी j 
$ मी तोड़ा पड pup! यह कह कर कुछ अपने,भाग्य को 
ले के भण्डार की चिरन्सम्पन्नता का मजाक उड़ाते, fasat, विवाद एवं 
च्यर्यं खड़े रखने के कारण उनके प्रति कुछ-कुछ रोष से भो भर कर ग्रपने-प्रपने घर 
गये । लेकिन एक नहीं लौटा । वही एक । क्यो लौटता वह ? न वह निराश होना जानती a 
खोला, न विस्मित होना, न क्षोभ करना, न रोष सें भरना 1 donec. 4 
- amr यह थीं कि उसे अपने भोले बाबा पर अविचल विश्वास था और mue यदी | 


ee CC-0. In Public Domain. Sn Collection; Haridwar 
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निरन्तेय; यह घ्र.व-धेवे, यह nafaa विश्वास, यह परिस्थिति से ग्रविचलित-ग्रप्रभावित रहता रंग 
लाया । भोले भण्डारी की समाधिस्थता छूटी, ग्रासन हिला, करुण-वरुणालयता लहर में श्राई Ale 
वह स्वयं उसके सम्मुख ग्रा खड़े हुए AM बोले-- “बोल क्या चाहता है 7” 


कुछ नहीं ! दर्शन विभोर हुए उसने उत्तर में कहा । 
“कुछ तो ?'' मुस्करा कर बोले इस वार भोले भण्डारी, गहरी निगाह उस पर डालते | 
ग्रौर फिर क्षणार्ध को रुक, मुस्कान को गाम्भीर्य परिधान धारण करा, पुन: कहा उन्होने | 


“लेकिन श्रव मैं तुझे दे ही क्या सकता हुं, पा ही क्या सकता है तू मुझे से ? भण्डार का द्वार 
गौर तो कभी का वन्द हो चुका !' 


“मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए ।' जल्दी से बोला बहू | 


| 
| 
p | 'क्या कहा ? भण्डार में से कुछ नहीं चाहिए । तो इससे यह तात्पर्य निकला कि तू चाहता 
नमे) तो कुछ अवश्य है ।” भोले भण्डारी उसके भीतर की सातवीं परत तक भांकते हुए ATA मु-कान 
| उसका गाम्भीय-परिधान उदार, कुछ हँसी लाकर बोले । 
f “तुम भ्रन्तर्यामी से छिपा क्या सकता | विनम्र भाव से कह कर क्षणाधं को रुक, 
॥। | स्वथं भी हँसते हुए ही श्रागे बोला वह--'लेकिन प्रभु ! हो सचमुच तुम भोले ही । चाहता नहीं, तो. 
5 जा | लाइन में ही क्‍यों लगा होता-- इतना भी नहीं समभते ? e 
tl T 
Ss | सुन कर मुक्त अ्रट्टटास कर उठे भोले भण्डारी | कुछ क्षण पीछे अपने ग्रौढर-दॉनित्व की लहर 
18) भे अ्रसीमता का सागर लहराते हुए बोले 
ea “यह वात है । ग्रच्छा तो बोल अब जल्दी से अपने ही मुह से कि कया चाहता है [A ro 
ने ॐ “और कया चाहना है, बस तुम्हें चाहता हूँ । जाने कहां खोते वेसुध होते, रुकते-श्रटक 
‘gh स्वर में उसने श्रपने चहेते के सम्मुख श्रपनी चाह रखी | ~ 
ब | चाह पता चल जाने पर भोले भण्डारी पहले मात्र हुं! कर के रह गये । फिर उ 


हुए बोले-- | 
“मुझ में ऐसे क्या लाल लगे हैँ ?' 
“लाल लगे नहीं तुम में, तुम स्वय लॉल हो ।” वह चक्कर में नहीं पड़ा भोले 
भोले घमेरबां प्रश्‍न से । E 


. माथे पर बल ला, कुछ सोचते gu श्रधमुंदी-सो रहती आंखे पूरी खौल, ५ 
भोले बाबा ने-- ot | 


— के by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“मेरी चाह है कि आवश्यकता p» 
“तुम्हें ही पता होगा । | बेसुधीं वढ गई थौ । 
“योग्यता-क्षमता तेरी PU पुतः प्रश्‍न हुआ । 
“मेरा न कुछत्व और उसका तुम्हारे श्रीचरणों 
योग्यता-क्षमता है, उसे ऐसा समझा जाये तो । कुछ 
` उसने । 


में सहज किन्तु ससंकोच समर्पण ही मेरी | | 
सुध में श्रा, सोचते-समभते, उत्तर दिया 


कुछ क्षण पुन: सोच में पडे रहे भोले बाबा। फिर पूछा उन्होंने उससे -- 


“तेरा यह मुझे चाहना मेरे लिए है कि तेरे अपने लिए? | 
इस प्रस्न को सुन, पूरांतथा चेत में श्रा, सावधानी पूर्वक उसने अपने अन्तर को टटोला, उसे | 
सम्यक्‌ रीति से जांचा-परखां और फिर सुनिश्चित स्वर में उत्तर दिया-- 
“तुम्हारे लिए । ' 
“सचमुच कि भूठमूठ ?” भोले बाबा ने और कसा | | 
“अपने से पूछो-- qw नहीं, सर्वेज्ञ मेरे ।” अपनी सुनिश्चितता की. स्थिति में ग्रन्तरन | 
आने देते हुए. बोला वह-- और भी हृढ स्वर में, सवाल-जवाब का सब भार HA भोले बाबा पर a | 
| डालते gu! "eu 
. बोले मैं तेरा हुआ । अपने निराले भिखारी की “रग-रग' पहचान, AET दाती) 
अपने wes एक ही दातार, प्रब यह कहें बिना न रह सके । | 
इतना ही नहीं, कुछ रुक कर पून: बोले वे- “न, न, 8 तेरा, तू मेरा, क्या मैं तू, तू में gatl | 
i आर इतना कह, चरणों में पडे उसको भोले भण्डारी ने छाती से लगा लिया | छाती से क्या | 
लगा लिया, अपने में समा लिया, अ्रपने रोम-रोम में रमा लिया-कहेना चाहिये “निज रूप | 
ही कर लिया | | 
en ' चाहने-पाने को--अकेले उसकी aur ata, किसी के लिए भी श्रब्‌ और क्या शेष रह गया है! | 
हि काढा उस एक की ही तरह ग्रनेक-अनेक ही क्यों, सब इसी तरह भोले भण्डारी की ata | 
गे होते, भण्डार में से कुछ न चाहकर इन्होंने मात्र भण्डारी की चाहा होता, उसके लिये mi 
, सचमुच चाहा होता AT उसे पाकर ““ ““ उससे एक होकर, शिव-रूप हो गये होते, होक | 
' को परमानन्द निकेतन कैलाश बना दिया होता | | ः 0 | 


इन चार बातों के बारे में आत्म-परीक्षण करते रहना -- 


“garg भी शुभ कमं करते समय तुम निष्कपट हो न ? २-जो कुछ बोल रहे हो Rem 
हो न? ३-जो दान-उपकार कर रहे हो बदले की grate बिना हीन? 3-47 


हो कपण ता छोडकर ही न ! 


ने. è 


(१० | 
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s i am free ž 


Oh! brimful is my cup of joy, 

Fulfilled completely all desires, 
Sweet morning's zephyrs I employ, 

Tis I in bloom their kiss admires, 


The rainbow colours are my attires; 
M NUT My errands run like, lightning fires, 
à pus All lovers I am, all sweet hearts I, 
E ns I am desires, .emotionss I 


The smiles of rose, the pearls of dew, 
The golden threads, so fresh, so new 


All sun's bright rays. embalmed in sweetness, 


| 
E | The silvery moon, delicious neatness 
रूप The playful ripples. waving trees, : 

| Entwining creepers, humming bees, xr 
$4 | Are my expression, my balmy breath, 
गइ | My respiration is life and death, 
चाह | All ill and good, all bitter and sweet, 
क | In those my throbbing pulse doth beat 

0 | What shall I do, or where remove ? - 

d I fill all space, no room to move. 
a Shall I suspect or I desire ? 
m All time is me, all force my fire. 


(31) 
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Can I be doubt or sorrow-stricken ? 
No, I am verily all causation. | 
All time is NOW, all distance HERE, | 
All problems solved, solution clear, 1 
No selfish aim, no tie, no bond, |N 
To me do each and all respond. 


Impersonal Lord of foe and friend, | 
To me doth every object bend. 


- MORD JESUS CHRIST | 


LOVE 


- «Love the Lord, thy God, with all thy heart, with all thy mind. with 

all thy soul, and love thy neighbour as thyself.” 
«He who loveth God, loveth his brother also." 
_ © Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and | 

every city or house divided against itself shall not stand.” 

E. “Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and 
‘the God of Love and Peace shall be with you." । 
z “Love God and love man.” ; m | 
$ “Tf thou bring the gift to the alter and there rememberest that thy | 
brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar and 8. 


n H 


thy way ; first be reeonciled to they brother and them come and ofler E 


$ 


; “Think not that I am come to destory the law or the prophet : 
ome to destroy, but to fulfil." 
_ “Love your enemies, bless them that curse you; do.good to 1 ts 
u, and pray for them that despitefully use you, and persecute yo 
t may be the children of your Father, Which is in Heaven.” 


(12) 
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Reformers. 
Not of others, 
but of themselves 
Who have won 
Not University distinctions, 
but victory over the local self; 
Age: the youth of divine joy. 
Salary : Godhead. 
Apply sharp 
with no begging solicitations 
but commanding decision to the 
Director of the Universe, 
Your own Self. 
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सगण निगुण ब्रहम 
= औ-- 


--संग्राहक लेखक प्रकाशक बल्लभदास बिन्‍्नानी “ब्रजेश | 
साहित्यरत्न, धर्म रत्न विज्ञानरत्त, श्रागमयन्त-मन्त्र-तन्त्र बिद्यावाचस्पा | 
विज्ञानवेत्ता एवं सव-तन्त्र-स्वतन 


पुष्पे गन्ध fo t तेल काष्ठेमि: पयासी घृतम्‌ | AMD. 
हक्षौ गुड यथा देहे तथा त्मास्ति शरोरिणाम्‌ ॥ 
योगवासिष्ठ ७, 2 | 


जैसे फल में गन्ध, तिल में तेल, काष्ठ में afa और दूध में घृत दिखाई न पडनेप 

निराकार रूप से उनमें इनको व्याप्ति या स्थिति का अनुमान होता है, उसी प्रकार सगुणा : शरीर! 

आत्मा व्या.त है । उसे विवेक और विचार के द्वारा देखा या साक्षात्कार किया जा सकता ह~. | 
मुदिता मथे विचार मथानी। P 


परमात्मा AIU - निगु ar -निराकार होते हुए सगुण रूप का भी धारयिता है। उसी शी 
सत्ता से सगुणा का महत्व रहता है। जिसे समय सगुण पुष्प से सुगन्ध और प्रत्यक्ष तिल से उ 
व्याप्त तेल निकाल लिया जाता है, तग पुष्प और तिल प्रायः निःसार व्यर्थ हो जाते हैं। इसी se 
शरीर मे व्याप्त चेतन्य के निकलते हो शरीर मिट्टी के समान हो जाता है । सगुणां-निगु ण qui 
एक ही हैं, ब्रह्म व्यापक होते gu भी सगुण के विना व्यक्त नहीं हो सकता और निगुण सत्ता 
अभिव्यक्ति के बिना कोई विशेष aa नहीं है । 
बहदारण्यकोपनिषद्‌ का मन्त्र है-- 


न्तर्याम्यमृत: | PH 


थ्वी में रहतो हुआ पृथवी का नियमन करता हैं पृथ्वी जिसको नहीं जानती, पर पृथ्वी fiif 
x है, वह ग्रन्तर्यामी ग्रमृतरूप ARAT है । X 

` मृत्तिका से निमित घट-- सुराही सकोरा, कुल्हड़ mfa विभिन्न नामों. के आकार fif ह 
ते हैं, किन्तु उत्तमें मृतिका सवंत्र समान है। मृतिका हटा देने पर घट-सुराही रादि 


त्व नहीं-- वाचारम्भण विकारो नामधेय मृतिकेत्येव सत्यम्‌ | छन्दोऽ उप० 4 
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इनमें नाममात्र का भेद हे, वस्तुतः सब मुतिका हो हें । स्वर्ग से वने श्राभूषण चाहे कितने हों किन्तु 
स्वर्ग से पृथक नहीं है-- 
सुवराज्जियामास्य सुवर्णत्वं च शाइवतम्‌ | 
| ब्रह्मपो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्‌ ॥ 


| । योगवसिष्ठ | 
e gaq से ने वने ग्राभूषणा सुवर्ण होते हैं, हो ब्रह्म से उत्पन्न संसार को ब्रह्म से पृथक कोई 
M सत्ता नहीं होती है । ब्रह्मरूप होते हुए भी प्राकृत जन संम्नार को एवं सगुण परमात्मा को पृथक को 
त LR 
1 > ख E 
| वतं o | 
का i dl ES 
| श्री भगवान कहते हैं-- हे nga ग्रद्यानोजन मेरे दिव्य ग्रप्राकृत रूप को न जानकर 
p. qaya वाला समझते Z— 
| ग्रवजानन्ति मां मूढा मानुषों तनु माश्रितम्‌ | 
पर भावमुजानन्तो ममाव्ययनुत्तस्‌ ॥ 
| गीता €/११ | 
इने नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावृतः | 
m i मूढो यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
| | गोता ७/२५ | 


aga ! मैं अजन्मा, अविनाशी तथा सभी का स्वामी होता gar प्रकृति के सहारे संकल्प | 
शी | के द्वारा ग्रवतार धारणा कररा É— | 


p अजो पि सन्नव्यात्मा भूतानागोशवरो पि सम्‌ । 
Ei प्रकृति स्तामधिष्ठाय सम्भवाभ्यात्माययां ॥ 
qf. । गीता ४/६ 1 


| तत्वतः सगुण - निगुण में भेद नहीं है जैसे जल NT हिम मे 
| जो गुन रहित संगुन सोई कसे । 
|; जिमि हिम उपल बिलग नहि जसे ॥ 


ra 
३:५ ` माता पार्ववी को जब राम के ब्रह्म होने में संदेह हुआ six जिज्ञासापूवंक पूछती ; 
fif जो नृप तनय तो ब्रहम किमि | तब चन्न्रमौलि भगवान कहते $— * Wi 


apf अगुनहि गहि कु भेदा । = 
wate मुनि पुरान बुध वेदा ॥ 
aya अरूप श्रलख. गजं जोई । 
भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 


(१५) 3 
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पुत्र लालसा से जब मनु-शतरूपा ने तय किया, तब वरदान देते हुए कहते हैं-- | 
इच्छा मय नर वेष संवारे। | 
होइहों प्रकट निकेत तुम्हारे ॥ 


वेद जिसे नेति-नेति कह कर मौन हो जाते हैं, वहीं व्यापक ब्रह्मत्व रूप धारण करके भक्तों | 
की इच्छा पूरी करता है-- 'पुरउब मैं ग्रभिलाष तुम्हारा | : 
गेहि गमि erate वेद बुध जाहि घरहि मुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोमलपति भगवान ॥ | 
व्यापक ब्रह्म निरंजन निगुण बिगत बिनोद d 
सो ग्रज प्रेम भगति बस कौसल्या को गोद N 


राम ब्रह व्यापक जग जाना | P. 
परमानंद परेस पुराना ॥ b. 
जगत प्रकात्य प्रकासक राभू । O E 
मायाधीस ज्ञान गुय धामू ॥ aW 


रूप के ज्ञान के बिता भो नाम के प्रभाव से रूप सामने प्रकट हो जाता $— 


सुमिरिप्र नाम रूप विनु देखे । 
maa हृदयं सनेह विसेषे ॥ 


'भक्तो के लिये संगुण तथा ज्ञातियों के लिये निगु णा रूप की व्याख्या महापुरुषों ने हो i 
| परमात्मा को सगुणा-निगु ur सब $— 
p मत्त: परतरं नान्यत किचिदित्त धनसंजय । 


- in 
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तो | 


. जाही बिधि राखे राम लाहो विधि रहिये ।३। 
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; X 
राम वदन पाण्डेय “ज्योतिषी 


पीता राम सीता राम सोता राम कहिये 1 
जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिये 1१) 


मुख मे हो राम नाम राम सेवा हाथ में । 
तू ग्रकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में ॥ 
विधि का विधान जान हानि लाभ सहिये । 
जाही विधि.राख राम ताही विधि रहिये it 


सीतां राम सीता राम सीता राम कहिये ॥ 
किया afanta तो फिर मान न पायेगा d 
होगा प्यारे वही जो श्री राम को भायेगा di 
फल MTT त्याग शुभ काम करते रहिये | 


सीता राम मौता राम सीता राम कह़िये ॥ 
जिन्दगी डोर सौंप हाथ दीना नाथ के । 
महलों में राखे चाहे झोपडी में वास दे ॥ 
धन्यवाद निर्षिवाद राम नाम कहिये | 
जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिये 1४1 


सीता रोम सीता राम सीता राम कहिये | 
आशा एक राम जी से दुजी आ्राशा छोड़दे || 
नाता एक राम जी से दूने नाता तोड़ दे | 
साधू संग राम रंग, wT AA रंगिये dl 
काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिये ] 
ही विधि राखे राम ताही विधि रहिये Hull 


(१७) 
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n sil u 
आज में क्या पा गया E | 


—¢:— | 
3s मैं क्या पा गया हूं 1 
आंखे जाने किस छवि-द्शन से छक कर भेपो जा रही हैं! gau पत्ता नहीं, किस भाव-वेभव पे 
भर कर कुछ से कुछ हुआ जा रहा है 1 
सब कुछ एक विशेष-विशेषता में डूब-तैर रहा है, डूब-तैर कर, डूब-ते र के परे पहुंच रडा है | 
HAT हर्षील्लास !............. कितनी आहलादमयी प्रसन्नता |! 
बिन्दू फूल-फूल कर बताशा वन रहा है; बन-बन कर खिला पड़ रहा है 1 
नदी यौवन की सीमा पर कलेले कर रहो है; समुद्र बन रही है । 
आर समुद्र ग्राज अपने में समाना भूले जा रहा है 1 
हां आज़ मैं क्या पा गथा हूं 1 i 
कुबेर के खजाने लुट गये हैं | सूरज की किरणों स्पर्श बनकर स्थिर रह गई हैं। चांद की चांदो पे 
से दुनिया पट गई है | नक्षत्रों के नग जगमग-ज गमग करते, सब कुछ जगमगा रहे हैं | 
सच, सब कुछ श्राज जाने क्या से क्या हो गया है 1 | 
बिन वर्षा मोर नाच रहा है; बिने वसन्त कोयल कुहु-कुह कर रही है 1 


को भी सुखरूपता उजागर हो, सुख-ही-सुख श्राज मानों भूतिमान होकर मुझपर छा गया : 
भीतर-बाहर लेस-बस गया है श्रौर................ 120 2 E मैं क्या कहूं, UU 
हो गया हूं ! 

WANA है AI—FAT खो गया ?............... FAT मिल गया ?...........--.- कैसी un 
diego EE केसी ज्ञानमयी गफलत !!............... केसी सबकी 4 
केवल केवत्य |! 


| 
| 
|| 


| 
| 
[| 
| 
| 
| 


ले० हरि कृप्ण दास गुप्त |) 
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। त्याग के विविध कल्याणकारी 


wq भेद 
ru 
धन, भमि व पश आदि पदार्थ जिनमें शरीर सम्बन्धी समता क 
हुई हो, उनका यथा शक्ति दान-य आथिक त्याग ऋहलाता हैं | 
T शरीर को यथाशवित दूसरों की संवा में लगाना और अपने से य 
"^| वर्णवृद्ध, आश्रयवृद्ध, विद्यावृद्ध और ज्ञानद्ध लोगों को तमन «d यह 
शारीरिक त्याग कहलाता g | 
| सत्य शास्त्रों का विध्या, वाणी द्वारा दूसरों को die "I a 
| करने के लिए उपदेश तथा पथ-अ्रदर्शन करना यह ब क त्याग हूँ | 


मन द्वारा भगवत्‌ चिन्तन, शुभ विचार म क 
चिन्तन, आहार-विहार की सरलता तथा काम क्रोध आदि दुवा 
त्याग-यह मानसिक त्याग कहलाता & | > 


__बह्नभदास faata 


FAT ; : विज्ञान 
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The Voice » 


Sy (QUE 


| 
| 
| 


The wheie wori netu Wid gne Who INES as uhe WHET 
Whole wore 
Science begins Witt deor he anit of measurement, Religion right 
With heart the hea: | 

My system is noi for promulgation first of all, it is for serving | 
myself to live by. 
4 He is acriminal forsaking his post who hold the word that is in | 
him silent. | 
Science has done much for us, but it is a poor. science that would | 

- hide from us the great deep infinitude of unknowable. | | 


Vedanta—active sympathy to. such a degree that altruism & ! | 


let us accept eight things wherever it comes 


Peace within me 

Peace without me 

Peace to the right of me 
— Peace left of me 

eace before me 

eace behind me 
Peace above me : ^. man 

- Peace below. me bas —Swami Ra | | 
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T कह उमर मैं अनुभव अपना, QO (09 
| y रि ग व सपना tl SAY, 
सत्थ हरि नाम जगत सव स C , 
| z देख मनुवां AR 
| पोछे Fs d द 4*1, 
॥ | | & 


मन्जिल पानी है दौड़ लगानी है ॥ 
खेल खेल में गयो मनुवा, 
सुम्दर खेल तू कर, सुन्दर खेल तू कर ॥ 
तेरे खेल मैं राजी होगा, 
वह सुन्दर खिलाडी है ॥ 


ऊँच श्रेणी में हैं, तू श्रपना काम तू कर, 
पता काम तू कर di 

सत्य कमं को करके मनुवां, 

j मत्जिल पानी है, दौड़ लगानी है ॥ 


mbar D A 


Cet) 
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जब राम जापान को जा रहा था, तो जहाज पर अमेरिका का ए| 
वथोवद्ध प्रोफेसर मित्र बन गया | वह रूसी भाषा पढ रहा था | पूछने पर 
| मालूम हुआ कि ग्यारह भाषायें वह पहले भी जानता हं । उससे पूण 
न i पधा -इस आयू में यह नवीन भाषा क्यों सीखते हो ? उसने उत्तर दिया. 
Es भ्षगर्भ-शास्त्र का प्रोफेसर हूं । रुसी भाषा मे भूगर्भ-शास्त्र पर एइ 
अनोखी प॒स्तक लिखी गई है यदि में उसका अनुवाद कर सकूंगा तो मे! 
। दशचासियों को अत्यन्त लाभ पहुँचेगा। इसलिए रुसी भाषा पढ़ता gl 
राम ते कहा-तम अब मौत के निकट हो, अब क्या पढ़ते हो ? सब ईश्व 
सेवा करो, अनुवाद करने में क्या धरा है? उसने उत्तर faarahi 


सेवा ही ईश्वर सेवा हे | 


£ 
राम वचनामृत 
| 


~ ~ 


बंदा हूँ बेखुदा मे, बंदे मरे खुदा हे । E 


* * * * | 


राम हृदय से 


Lower किसी व्यक्तिविशेश की सम्पत्ति नहीं है; सत्य ईसा की जागी 
नही; हमें ईसा के नाम से सत्य का प्रचार नहीं करना चाहिए | सत्य की 
किसी दसरें व्यक्ति की सम्पत्ती नहीं है। वह तो प्रत्यंक व्य, 
सम्परित हे! í 


RS : 
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सायामुग 


( कहानी ) 


[छ यह संसार मायादेवी को रंग-शाला हैं, नित्य नये चित्रपट दिखाई देते हैं । जो ग्राज दाथ हे. 
TT ही कल बालक होगा, और परसों युवावस्था को प्राप्त करेगा, यही संसार का aw है । 
ए प्रकृति नित्य नवीन-श्रु गार किए निज भवतों को दर्शन देकर उनकी लालसा acd करती है | 


उपासक प्रकृति देवी की गोद में ही मुख पाते हैं। ग्रतः मे ग्रौर मेरी सखी म॒दूला दोनो. "युकेले 


ng 


के समीपव 1 सघन “सेवती के बन में घुमने गई । 


Z| UR "ER E 
gi अरण्य में पदापणा करते हो एक नवीन स्फति ! एक नतन जाग्रति !! मेरी श्रत्वरात्मा 


पुलकित हो उठी, हृदय-कपाट खुल गए । हग दोनों ने देवी के ग्रदूभुत सोच्द्य को देखा, उनकी दया 


Ha की:पात्री बनीं, और देखा देवो के ATA भक्तों का समुदाय । 


a | 
EST] 


भक्तजन अपने अस्तित्व को मिटा कर देवी की सेवा कर रहे थे श्रौर gana जा मकि 
स्वीकृत कर चक्रे थे, स्वाभाविक वेर को छोड कर तन-मच-घन से सेवा में संलग्न थ हसो परिस्थिति 
| में भला कौन ईषॉ-देष का पात्र बन सकता था । हम दोनों ने मन हो मन देवी को प्रणाम किया 
और श्रनन्य भक्ति मांगी | हमारी भी गणाना भक्तों में हुई, हम किकतेव्यविमूढ सी हो कर सोन्दय 
देखने में रत थीं । 

प्रातःकाल का समय था, मंजु-रजनी का सुखद समीर अधीर हा कर देवी की शरया में गाया: | 
था, देवी ने उसको अपने करपहलवों से मुक्ताहार पहना कर कृतकृत्य किया । वह भी असीम उत्साह 
से देवी के यश को दिग्दिगान्तर में फला रहा था मन्द भका स afaa हुई कलियों को जगाला pL. 

था । खिले हुए प्रसूर्नो में देवी के विशद मन्द हास का का भात हाता था | Pi 


| 

| 

| 

ái 1 1 

ii मग-शावक निर्भय हो कर कुलेलें कर रहे थे । कस्तूरी मृग मुगियों सहित हरी ह्री देव 

चरने में रत थे । किन्तु वे qui भारतीय थे। तथा श्रातिथ्य सत्कार में परम प्रवोगा थे | 

f XXX 

( शेष श्रगले oum) 
ato 
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NIME : 


MOR OK ROKK 


( स्वामी ग्रमरमुनी जी महाराज ) 


90-00-८२ को महाराज दिल्‍ली गये कुछ दिन दिल्ली A रह 
95-00-८२ को प्रातः हवाई जहाज ब्दारा Tad के लिए | 

धान क्रिया कुवेत हवाई agè पर राम प्रोम्रियों ने उनकी | 
एवानी की और भव्य स्वागत faut P 

आजकल महाराज श्री कुवेत में है, ३ह-८-८२ को कुवेत ये शी | 
| का पत्र आया जिसमें सभी राम प्रेमियों को spur आथी 
र भेजा 2, और आजकल महाराज शी कुवैत में अपने परम Be | 
मी राम के जीवन चर्य पर ana वर्षा कर रहे हैं GAT 


Digitized by Arya S 


ch ee 
२ को राजषुद आम पर रविवार को सत्संग किया गया 

राम प्रेमियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया जिसमें श्री स्वामी विश्वनाथ यलि जी 
राम प्रेमियों को अपने मधुर वाणी से श्रमृत वर्षा की और अन्तिम सत्संग समाप्ति पर में 
श्री को विदेश यात्रा गल होने को $e एवं स्वामी राम से प्रार्थना की गई | 


gira पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से चल रहा है ग्राश्रम का वातादण्या खर 


। सुन्दर एवं शान्त दवै । 


d 


— SNH 


जब तक पत्नी पति की वास्तविक हित साधन करने को तत्पर न हो ait 
कुशल - क्षेम वृद्धि के लिए उद्यत न हो, तब तक धम की उन्नति नहीं हो सकतीं; तब 


। लिए कोई aren नहीं है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दूरभाष-५४९२५ राजपुर, ४२९७ देहरादून, तार का पता--(बेदान्त) देहरादून, रजि० नं 4 


--1 सूचना ॥-- 1 


१--मासिक पत्रिका 'राम सन्देश न मिलने पर bu m 
अपने समीपस्थ डाकखाने (पत्रालय) से पता करने 
के पश्चात हमें सूचित करें । क्योंकि कभी-किसी 
कारणवश “राम सन्देश १५ ता० तक निकलता 


- है | इसलिए शिकायत पत्र ग्रपनी २ ग्राहक संख्या e AVR 

सहित दियांक २० के बाद प्रेषित करने का कष्ट BT | a p 

, | 
२--लाप आश्रम में किसी भी प्रकार का थन [® [E E 
भेजते समय यह लिखना न भूलें कि बह धन किस | "T lo 
निमित्त भेजा जा रहा हे तथा चेक स्वामी रामतीथ = ९ ! FU 
मिशन के नाम पर ही भेजें । t e 
B 129 

६--जो पाठक इस पत्रिका के mitaa | ) 


+. वनना चाहते है वे भ्रपना सदस्यता yer 
दक के नाम प्रेषित Hl सस्दयों को 
` आजीवन पुनः बिना किसी शुल्क के यह पञिका 
` प्रेषित की जायेगी | 
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ग्राहक संख्या 93५] 


स्थाने 


श्री | 2 


४--' राम सन्देश” के विदेशी ग्राहक भ्रपना. c 
वर्शषक शूल्क १५ xo भेजे । क्योंकि परमाध्यक्ष c 
जी की श्राज्ञानुसार १२ So के स्थान पर ३६७०. | 
` वृद्धि का निर्गाय लिया गया है à : wd 
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E भेजें, जिससे पत्रिका की उन्नति सम्भव 
हो सके । 
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के हित के लिये प्रयत्न करना ही विश्व की शक्तियों भ्रर्थात्‌ देवताओं की श्राराधना है'-स्वामी राम 


वदान्त, आध्यात्म, संस्कृति, धर्म व भक्ति का सजग सन्देशवाहक तथा 
स्वामा राम के श्रादर्शो का एकमात्र लोकप्रिय मासिक-- 


ex 


यद्‌ वेदोपनिषदां तत्त्वम्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ | 
तत्सव “राम सन्देशे" पत्रेऽस्मिन्नवलोक्यताम्‌ ॥ 
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पथ में बिछ जाते बन पराग, 
गाता प्राणों का तार-तार 
अनुराग भरा उन्माद राग 
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लुट जाता घिर संचित विराग, 
आँखे देती सर्वस्व वार। 
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सत्य-निष्ठा एवं आस्था से | 
आत्स-्साक्षात्कार. | 


“स्वामी हरि# | 


मनुष्य को सदैव श्रपनी बुद्धि शान्त तथा स्थिर रखनी चाहिए; परन्तु बहुत से लोग गीता के झ. 


नये t कोणा Di ary + / 
रहस्य को सार्वभौमिक नहीं बनाते तथा कार्यक्षेत्र में उसे व्यापक दृष्टिकोण के साथ श्रंगोकार नहीं ' 


करते । उन्होंने समतायोग को प्रभु-भजन, पूजन-पाठ तथा/ मूति-पूजा तक ही सीमित कर रख है। | 


मन स्वभावतः बहुत ही चंचल है; इसे स्थिर-रखने के लिए भगवान श्री FS ने अ्रभ्यास और 2m 
ही उचित उपाय बताया । यह बात नही कि ag मन स्थिर हो ही नहीं सकता वरन्‌ इसके ति 
अभ्यास तथा वे राग्य की पृष्ठभूमि अपेक्षित है । 

शास्त्रों तथा उपनिषदों का कथन हे कि जब तक मनुष्य चतुष्टय साधन सम्मपन्न नही होता; | 
आत्मानुभूति नही होती यदि किसी महापुरुष ने श्रपने जीवन में एक संसारी का भी जीवन सुधार 


F 4 उता 
दिया, तो वह AA हो चका । जिस प्रकार एक लड़के की उत्पत्ति द्वारा कुल का नाम बचा रहता 


z ग्रम ८2 F है s n ram 
- उसी प्रकार एक का भी जीवन ठीक रास्ते पर लाने से महात्मा AAT हा जाता है । जीवों का उद | 
असम्भव तो नही, परन्तु कठिन श्रवश्य है; क्योंकि वे बुराई नही छोड़ते | = 


परमात्मा भी उन्हीं का सहायता करते हें । जो eni अपनी पी 
करते हैं ॥ स्वामी रामतीर्थं ने कहा. कि “यदि हमने A को .ही at si 
कर ली; तो दिन को रात है।” -भगवान कृष्ण के सिलसिले में श्रीमऱ्ह्वागवत i 
प्रकरण आता है कि वे माता यशोदा से दूध मांगते हैं.। मां कहती है--बिटा ! a ME | 
पिया है; जव रात होगी, तुम्हे दूध मिलेगा भगवान कहने TT — AT ! रात्री क्‍या Er E 
माता बोली--“बेटा ! जब रात्री होती है, तो त्र घेरा हो जाता है। भगवाच कृष्ण zie a 
करके कहते हैं --“मां ! रात हो गई ।” इसी प्रकार उस प्रभु को पाने के लिए हमें अपनी al | 


4 


t. 


f Ñ : ET gr सें स्थि ता EUN 
खोलना है, जिसके लिये प्रथम तो ह्‌ नित्य प्रति की प्रतिज्ञा को श्रपने मन में स्थिर करना 4 


al 
` E A x a i Tot a श्र qd [d 
मन को किसी एक उद्देश्य से स्थिर करना ही योग हे | यदि हमारा म ul q UE | 
समझता, तो सूक्ष्म को केसे समभझेगा | मनुष्य को ग्रपने विशवास पर इढ़ रहना SUA ae ने | 
त. mere बार fuum कर लिया कि सत्संग कल्याणकारी है, तो फिर ग्रापका मन SAT भा. e 


I 


~ t : > TIT SS 
___ नही हटना चाहिये । यदि आपका मन पोळे हटता है,.तो यही चंचलता हे । स्वामी रामतीय rur 
: ale pis € : 3 gat 
> कि-“ग्रकल के मदरसे से उठ, इश्क के महकदें में ्रा। यहां प्रेम को ग्रावश्‍यकता हैं, १७ 
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| nt 
| ग्रकल की नही a a s Maer 
| 4 M i IA ^ कसते ले भाव मिलें रघ्राई i जो वहत तर्क-वितँर्क क 
| € ४९6 q T = e z M DER JA f 
| रनक वि थ i Tel! जिन्होंने zem (प्रेमामक्ति) का araa ले लिया है; ष्ट सिद्धि 
| { [धया उन्हा के चरणां मे श्राकर gizal J । यदि स्थूल पदार्थ में भन दढ हो जायगा, 
| सूक्ष्म प्रभु में भी दृढ़ आस्था होगी | : ud 
d स्त्री जाति में संशय ग्रथिक होते हैं। उनके मन में यदि चतुराई न होती, तो उन्हें मनष्य aA 
p ar CR 1 7 
मिलता 1 यदि मनुष्य ग्र एन भावना पर परिपक्व होता, तो देवता बनता । य remit सु 
? में लिप्त न होते, तो उन्हें सन्तो आर तत्ववेत्ताग्रो का शरीर मिलता | भगवान ने गीता में कडा z 
al “क्षीणा पुण्ये भत्यलोक faeries ।' | 
Y * 5 
4 j ; 23 
९ | E 5 ` ^ MESE e ec 
ul स्वामी रामतीर्थ, गुरुनांनक श्रौर विवेकानन्द आदि सभी ब्रह्मलोक के ठोगी थे  परमटल स्वा 
ए रामकृष्ण ने श्री विवेकानन्द से कहा-<“तू द्रह्मलोक,का-योगी. है । इस तथ्य.को त नहीं जानता, 
| जतना हूँ | कबीर भी ब्रह्मलोक के ही योगी थे । जगद्गुरु शंकराचार्य Í ग्रवतार थे | 
H महाराज,जनक जब ब्रह्मलोक में ले जाये जा रहें थे; मार्ग में उन्हे हाहाकार सुनाई पड़ा 
1| rds ` E > 22. 3 ee Á 
m उन्होने FG कि चौत्कार सेग्रारहा हे ? उत्तर farat से: पापियों को कष्ट दिय 
y जा रहा: है | वह उन्हीं का क्रन्दनः हे । प्राय£सन्त-जन दूसरे के दुःख सहन नहीं कर सकते । az ज्ञान 
a का चिन्ह हे अनिष्टकारी भावनाओं को ANA रथान देना ही. शोतान का लक्षणा हे । जो श्रेच्छं 
id ^ 


भावनाओं को मद मे संजोता है, वह देवता हे । हम वेगाने को अपना समभते हैं ग्रौर ग्रपने को 
को बेगाना । निन्दक-जन भगवान की भी नुक्ताचीनी करने से नहीं हटते; परन्तू महापुरुष दुसरो 


| 

| 
cil कष्ट-निवा रण से ग्रपना सौभाग्ये समभते हे । महाराज राजा जनक AAT सन केर कह 
4 लगे--“उन्हें मुक्त कर दो, स्वर्ग. में-सेजो-1- धर्म राज बोले--“मे. कानून को कसे. तोड “सकता ह ? 
र्फ महाराज जनक कहने लगै--“ मैं ग्रपूत्ती कमाई इन्हें.ददेताः हूं । “गुरुनानक, जवक के प्रति लिखते 
El “धन धन राजा जनक, जिन uf xd किया विवेक एक घडी के सुमिरन पापी तरे श्रनेक । भग 
1 विष्णः जेनेक से बोलें कि--“आपने पॉ्पियो.कों वकुण्ठ में तो भेज दिया, लेकिन इनके पापों का क्य 
Hd . होगा ? जनक जी बोले--“मेरी एक घडी के सत्संग से ये तीन युग तो यहां रहेंगे और कलियुग 
गी, में मृत्युलोक चले जायगे और मैं वहां गुरुनानक के रूप में ग्रवतार लूँगा । ' 
> एक बारं की बात है--गुरुनानक देव ने अपना लोटा कीचड़ में फेक दिया और पुत्रों से उसे 
« निकालने के लिया कहा । लहना जी, जो बाद में गुरु ग्रगद देव वने; स्वयं ही जाकर लोटा कीचड से 
m निकाल लाये ग्रौर साफ करके qu जी को दें दिये। जव लहना जी ने लेटा निकाल Gv Uu जी को 
4$ ` दिया, तो वे उन्हें हृदय से लगा लिये are कहे---“भाई ! तू लेता ते अस्सी देना । इस तरह अपना 
i : आत्म धन उन्हें दे दिये । पुत्र ्रात्मधन”के स्वामी-नहीं होते; शिष्य हो होतेहे | ७ - 0| 
i a 
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, शिक्के TT 


SUC 
ga राजी न हो जब तक किसी से 
| कुछ नहीं होता 


' मत समझो ug की बन्दगी, से कुछ नही होता, 

y Yaz रहकर आदमी से कुछ agt होता | 

रोसा है जिसे भगवान का उस नेक बन्दे को, 

pal की दुश्मनी व दोस्ती से कुछ नहीं होता ।_ . ' 

5 हो दिल में प्रेम ईश्वर से मिलता है UHRA दिल, 
चरस, अफीम गांजा, HALA HPS नही होता । . 


"D waren जाएगा तोबा करेगा सच्चे दिल. से जो, 
देखावे की फकत शरम्रिन्दगी के कुछ नही होता | 
taag: करने के जतन लाखों किये जाओ, ^c 
Wy राजी न हो जब तक कियी ये कुछ नही होता l- 


हमेशा शायरों ने सोती कोमों को जगाया है, 
aera Ba कहे ये शायरी से छुछ' नही होता । 
"इर एक हालत में खुश रहने की आदत डाल लो - 
"Me s hes गहरे १६६ तः-- 1 were 
यही है जिन्दगी quf दिली से कुछ नही होता | 
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जमाने भरके दुःख सुख का ताल्नुक है फकत दिलि से, ; 
जो दिल काबू में हो नर की कमी से कुछ नही होता । 


ftrefl राहत मिलेगी नेकी और ere aard 
अमीरी से फर्कीरी से खुदी से कुछ नही sun! 
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<p ना as महात्माबृद ua रामप्रे मी.सज्ज॑तो | zqdr वत्तियों को समाहित; करते; हू | 
- सच्चिदानन्द का जयघोष Ha । बोलो सच्चिदानन्द भगवान की जय । प्रसव की ध्वनि के ae. 
साथ ग्रापने ईश्वर महिमा व रक्षावन्धन पर मेहात्मागरों द्वारा संदुपदेश सुने | वस्तुतः रक्षाबन्धन का 
हेत्‌ प्रणव की उपांसना और गीता का संदेश है । दार्शनिक विचार कोई कठिन नही । किन्तु 


“यते त्वग्यया बुद्धया दो सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः बुद्धि और gu TAT है, बुद्धि अनुभव नही 
बतला सकती.। जानकारी कराने वाली बुद्धि एक कला. है पर ह्वदय से fus दिन अनुभव हो जाता है 
उसदिन सांरा गोरखधन्धा समाप्त हो जाता हैं। आपको: अनुभव -क्या-करना È | केवल HTTP इच्छा 
पर सुख निर्भर है । कुली आठ श्राने लेकर श्रापका बिस्तर ले जाता है पर भीड़ के अधिक di 
if से कहता है वाबू जी ! इस गाडी से आपका जाना कठिन हे । श्राप कहते है- जाना अवश्य a 
इसी ट्रेन से है। कुली जबर- दस्तीडिब्बे मे घुस प्रात È और ग्रापंका सामान तथा -आपकों गाड़ी | 
में चढ़ादेता है। श्राप खुशहोकर उसे एक रूपया दे. देते है 1. श्रौर',वह-खुश होकर चला ;श्राता 
वेया WTS एक रूपया देने सेही कुली की पूति हो ara? कदापि न 1 


एक के पास देहली में पहंचे । उसने कहा ६०००) का माल लिया, साल भर वाद १२०००) | 
में बका पर १५०००) में बिकना चहिये था, श्रत: मैं दुःखी हूं, इस दुःख का प्रतिकार न | 
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| TT घुवक पास कर पा लिया । तीन वक्‍त के पीने से रोग दर हो गया । जव हकीम को GT 
| स्वस्थता का पता लग z न 
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| 82 : TH Le 
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RL afaa सुरापानां गौरवं घोररोरवम । 
kl प्रतिष्ठा घूकरी विष्ठा त्रीणि त्यक्तवा सुखो भवेत ॥ 
d , 
i | अभिमानी को सुरापान करने वाले को कोई विचार नही रहते । मानव इच्छाओं का त्य 


करने पर ही सुखी हो सकता है । नौजवान ने विवाह किया और देव प्रार्थना करने परे अन्यान 
(oe ELS, किन्तु प्लम विपाक से थोड़े ही समय_मेंत्वह संतान नरवर संसार से चल वसी sa diua 
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व्यक्ति संसार में रहता हुश्रा'भी जीवनमुक्त है । कहने का श्रभिप्राय यह है कि हमारी पूति सुख az 
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मृत्यु का कारण प्राणी काअपना ही कमे है 


———— 


प्राचीन काल में एक मौतमी नोम की वृद्धा ब्राह्म 

दिन सर्प ने काट लिया, जिससे बह बालक मर गया | वहाँ 

को देख रहा था। उस व्याध ने फंदे में सपं को ste लि 

z ब्राह्मणी से ध्याध ने पूछा-- 'देवी ! तुम्हारे पुत्र के 
. कर टुकडे-टुकड़े कर डालूँ ?' 


णी थी। उसके एकमात्र पुत्र को एक 
पर ग्रजु नक नामक एक व्याध इस घटना 
या ्रोर उस ब्राह्मणी के पास ले आया | 
हत्यारे इस सर्प को मैं ग्रग्नि में डाल दूँ या काट 


धर्मपरायणा गोतमी बोली-- ATAF | तुम इस सपं को छोड़ दो। इसे मार डांलने से 


| मेरा 3er तो जीवित होने से रहा ग्रौर इसके जीवित रहने से मेरी कोई हानि नही है । व्यर्थ ह्त्या 
| करके TIT सिर परं पाप का भार लेना कोई बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार नही कर सकता ।' 
| 


। व्याध ने कहा--'देवी ! वृद्ध मनुष्य स्वभाव से दयालु होते है, किन्तु तुम्हारा यह उपदेश | 
शोकहीन ममुष्यों के योग्य है । इस दुष्ट सर्प को मार डालने की तुम मुझे तत्काल ग्राज्ञा दो । 
व्याध ने बार-बार सर्प को मार डालने का ग्राग्रह किया; किन्तु ब्राह्मणी ने किसी प्रकार | | 
| भ उसकी बात स्वीकार नही की। इसी समय रस्सी में बेधा सर्प मनुष्य के स्वर में बोला-- cl 
| temp! मेरातो कोई अपराध नही । मैं तो पराधीन हूँ, मृत्यू की प्ररेणा से मैने बालक को 
काटा है 1 ; र ४ 
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अर्ज तक पर सर्पं की बात का कोई प्रभाव नही पड़ा । वह क्रोधपूर्वक, साह भ T 
iq मनुष्य कौ भाषा बोल सकता है, यह जानकर मैं डरूँगा नही भौर न तुझे छोड,गा। तूने 
स्वयं यह पाप किया या किसी के कहने से किया, TSS पाप तो तूने ही किन है LACE) 


MS S ? 
गी है। ग्रभी मैं अपने ड डे से तेरा सिर कुचलंकर TH मार डालू गा | | (y 


व्याध को TAMIA को प्रयत्न किया 


सर्प ने श्रपने प्राण बचाने की बहुत चेष्टा की | उसने 
नही >माने जाते हे. । श्रतः 


के “किसी अपराध को करने पर भी दूत, सेवक तथा शस्त्र अपराधी 


सर्प के कहने पर वही शरीरंधारी मृत्यू देवता उपस्थित हो गया। 


मुझे क्‍यों अपराधी वतलाने,हो । मैं तो काल के वश में 
जैसा चाहते है, मैं वैसा ही करता हूं। ' | 


a E dm भी IF गया | उसनेःकहा--'व्याध | वालक की मृत्यू में न सर्प zr st हैं, पं 
का और न मेरा ही । जीव uud कर्मो केःही वश में है अंपने कर्मो के भ्रनुसार बह pe 
र कमे के ग्रनुसार ही मरता है । अपने कर्म के श्रनुसर ही वह सुख या दुःख पाता है। हमल 
सके कर्म का ही फल ही उसको मिले, ऐसा विधान करते है | यह वालक m पूर्वजन्म के ह 
दोष से श्रकाल में मर गयाहै। 550 0 05 | LA 2 er | 
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E: काल की बात सुनकर ब्राह्मणी गौतमी का ga शोक दूर हो गया | sus 
- बन्धत में जकडे सर्प को भी छडवा दिया | 
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स्वर इश्विरःसंगीत्‌ , xe sop 
IPIT सप बह भाति Sure । 
| EE UE ILI E NI 
| Spe £ तछा 6 70 पक्षी sey ape JDR} 
- समझावे इसको ज्ञानी जन 
| केवल wg! समझ सके | 
| ` aga pur कठिन P मारग 
| - dq शास्त्र” सब यही कहे । 

| day-»do :सभी W^ बचना 


| केवल wa faa ध्यान v8 
| ^. स्वान्तः सुख ही इसका उद्गम 
| | अन्तः सलिल सार हे HAGA । | 
3 (0 Gy. Wig gree, par से; 
८ . dgp चढ़े taf... गहन 4 
- - पार. ब्रह्मः yea चिन्तन 
चले प्रयास, तुजि मान arg) 


हेम चन्द्र पाड 
केमला सदन d 
मिडिल नोना माल--नैनीताल' 
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स्वामी राम की mi 3 


| 
| 


उनकी रचनाये 


| 

| 
स्वामी राम की मान्यता यद्यपि एक सन्त के रूप में ही अधिक है, किन्तु उनके रूपों । 
: s है, वे वास्तव में हर विज्ञान के स्वामी, हर कला के बादशाह है, उनकी कुछ 


अक में पेश कर रहे है ;-- 


. पैदा कने जमान हे डायल हुआ हे SE 
सौ बार होवे गरंज तो धो-धो पिये कदम । 
- क्यों चखो मिहरो माह d मांयल हुआ ह तू N 
| खंजर की क्या मजाल कि इक जख्म कर सके। 
तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है तू ॥ 
क्या हर गदा व शाह का राजिकहे कोई और। 
इफलासी तंग दस्ती का कायल हुआ हं पू u 
टाइम है तेरे मुजरे के मौके की ताक में। ६ 
क्यों डर से उसके मुफ्त में जायल हुआ हे तू॥ | 
| हमबगल तुझसे रहता है हर आन राम तो | 
aa परदां अपनी वस्ल में हाथल हुआ हे तू ॥ . 


` शहनशाहे जहान है सायल हुआ हे Th | 
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| ९--स्वामी जी की दिवय मस्ती के ग्रागे तक के पैर उल डते हैं ] 
सादा थी AIT उनका एक ही उद्देश्य था, स्वयम श्र 
के भीतर Aare की सष्टिकरना | 

२--अ्रव दुनियां के प्राचीन विधान को उलट देना गा। उत्तर भारत के ज 


से एक मनुष्य अद्वितीय विद्वान पैगम्बर, दार्शनिक, वैज्ञानिक और महात्मा यहां 
ग्राया ZAT है | * 


उनकी कला सीधी | 
पने अन्तर में और दूसरों 


स्वामी राम के दर्शन करने का ग्रथ होता था श्रपने जीवन को नवे मिरे से 

श्रारम्भ करना | 

४--राम थे मानो अजस््र बुलबुले छोड़ने वाला श्रानन्द निकर | 

५-सक्षेप में मोटे तौर पर स्वामी राम वहां खड़े हुए हैं, जहाँ दर्जन चास्त्र 
व्यवहारिक विज्ञान एक स्थान पर मिलते हैं । = 

६--वतमान भारत के इतिहास में स्वामी राम का यागदान ग्रत्यन्त मद्वत TAJA दै । 

७-जिन्होंने मेरे हृदय को प्रभावित किया, मेरी बाल्यावस्था में जिन हापूर 
का मुझ पर विशेष प्रभाव पड़ा उनमें स्वामी रामतीर्थं भी एक थे । 

८-संसार मे ऐसा महापुरुष आज तक जात इतिहास में नहीं ear) a Zi 
सम्भावना है ^ > 

९--जबरदरत दिभाग ने सोचना व एक जवरदरत दिल ने जव धडकना 
तो डा० garaia ने कहा:-- 


“प्रो स्वामी राम तेरी मुस्कराहट है केली जादू भरी 
जीवन का रहस्य है. _उसमें समाया. ट्रश्रा। | 


१०-स्बामी राम के विचार्रो को श्राज जितनी, ग्राबश्यकना है 
डों थी | CM 


थे विचार ग्रमेरिका के प्रसिद्ध पत्रों में प्रकाशित m3 थे तथा 


LL cni CMM ^t 
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वाल्मीकि रमायण में मासिक प्रसंग _ 
श्री स्वामी भ्रमर मुनि जी एम० To | 


भगवान राम को राम रुप देने वाले गुरूदेव थे | विश्वामित्र महाराज दशरन से कहते है कि | 
राम को देना होगा । तुम ATA बेटे को नही जानने 


x z ANS $ H D I: l 
| शयश्वास्म प्रदास्यामि G SU a Uz 


| 
प्रेय दं — "दिव्येन स्वै 
| S इसको was प्रकार के श्रेय दूंगा । तुम नही जानते मेरे द्वारा रक्षित E 
| तेजसा”, अपने दिव्य तेज द्वारा यह भगवान राम सारे राक्षसों का प्रन्त करेगा, सब पर विजय 7] 
| d 
| प्राप्त करेगा; लेकिन विजय को तब प्राप्त करेगा जब इसको मेरा संरक्षणा प्राप्त होगा । महार | | 
ut Ti 
` दरारथ घबराते हैं किं यह बाबा मेरे बेंटे को जवरदस्ती ले जाना चाहते है । कहने SRI राजन्‌ | 
. घबराश्रो नहीं — | 
I 
| 


अहे वेचि महात्मानं सत्य रामं पराक्रमम्‌ | | 

: N-— 

। मैं सत्य पराक्रम राम को जानता हूँ, तुम नही जानते । क्या हु तुममे जन्म E ड | 
| जौहरी जानता है हीरे की कीमत को न की खान को खोदने वाबा | वसिष्ट भी जानते E. | 
राम को बुलाकर कहते है--“श्राश्रो बेटा ! मैं तुम्हे मन्त्र देता gU कभी तो शिष्य ges 2 
\ जाता है, किन्तु यदि शिष्य योग्य होता है तो गुरूदेव स्वयं पकड़ कर ले आते है fanfa aA 
को ले जांकर कहते हैं--“बेटा ! प्रणाम करो, बेठो; यह. टाइम है।” तब उन्हें बथा ar «eil 
| बिद्या को देते हैँ । उसके श्रनन्तर धंनुविद्या को देते हैं ale जिस समय भगवान्‌ राम युद्ध में प | 
: E को परास्त कर देते हैं। युद्ध था भी बड़ा भारी | वह ग्राध्यात्मिक युद्ध था । | 


: : ` 
f ५० : À st gei 
faq समय परशुराम ग्राता है तो सारी सेना मूच्छित कर देता है। सारा TAT . 
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—— आम] 
D. Moi M a i वशिष्ठ, भगवान राम लक्ष्मण, और शत्र ध्त 
राज दशरथ को डांटता है वे भी मुच्छित हो 
सव जानते हें कि दो पहाड़ टकरा गये | देखता है कि ये बालक हैं। वह यह नही जानता रि 
गुरूदेव मिल चुका है तुम दुनिया को क्रोध दिखाते हो । कहता है--“यह धनुष देख 
थोड़े से क्रोध से धनुष को छीना और 1छनते ही जैसा देखा-वाह | परशुराम जड़वत्‌ 
जड़ पेड़ खड़ा हो; न हाथ हिलाते है, न पॉव हिलाते । a भगवान राम जांततेथे और कहा 
“परशुराम, ! तुम ब्राह्मणों में श्रेष्ट हो और मेरे गुरूदेव के सम्बन्धी हो 'विश्‍वमित्र कतेन d^ 
ऊपर मेरे गुरूदेव का उपकार है मैं जो कुछ हूं, गुरूदेव को कपा से हे। इसलिए मैं तेरे प्राण नह 

हा । विश्वामित्र के बल से ही मैं राम बना 


बड़े विलक्षणा है भगवान ! जिस समय मिलेगे भीलनी से क्या कहेंगे-- 'भीलनी | तुम 
तप में मन लगता है ? तूने गुरूजनों की सेवा तो की है ? कहने लगी--महाराज |! 38 


P$ 


अद्य मे सफल तप्तं कुरवश्च ufo 
आज मेरी गुरू पुजा पुरा हो गयी ग्राज तेरे तप की सफलता हुई । तो भगवान के इर 
को बनाते वाले गुरूदेव थे महषि विश्वमित्र, महषि वसिष्ट जिसे गुरूदेव की प्राप्ति हो जा 


ag बिगड़ा हुआ पेड़ चन्दन बन गया और reri के साथ गुरूदेव से मिलके कवीर बिगड़ 
बिगड़ कर काम बन गया | जब गुरू की शरणा में जा है तो जीव ईश बनजाता है ॥ 


पहुंचते हे--“भरत ! महषि वसिष्ठ ने area दिया है कि जिस naen में तुम हि 


देते है कि मैं इसी अवस्था में वापस चलू, नाना जी मैं जा रहा हूं ।' बेटा थोड़ी . 
३ । कहने लगे--नही | नाना मेरे गुरूदेव का ्रादेश है, मैं ब नही ठहर सकता । उसी सम 
एक क्षण भी देर न करके उसी ग्रवस्था में विना किसी तयारी के चल दिये । 


Aem o i radi 


o: 
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मेरे देश की पुकार है। श्राज हमारे नवयुवक मेरे देश की पुकार सुनकर 28 i भी 
युग बिता देते हैं। सात रात ग्रोर सात दिन भर! को ला रति SUR में । “a M ü 
झाते है । बढ़ा बिलक्षण दृश्य & ना सामने श्राता है, मौन रूप से नमस्क गरत | iic 
नहीं करता | फिर वह पिता के महल में गये । वहां कोई बात नहीं करने वाला ता E केकेर्य 
महल में आते हैं । किन्तु जानते हैं जब प्राणी मे लोभ का प्रवेश होता है तो A स 
, जाता हैं। नशे में क्या कहते हो कि होश नहीं लाभ भी नशा है उस नशे ने को E S 
तही रहने दिया । यह भी नही जानती कि मैं विधवा हू । साने à सिंहासन पर हे M 
| वस्त्राभूषण पहन के TAA बैठी है सारी ग्रयोध्या तो विधवा हुई बेठी है, शोक मना Be a 
| कैकेयी स्वर्ण के सिहासन पर बैठी है, क्योकि नशे म॑ है तशे में होने पर कुछ दिखाई न i 
l देखा सामते तो आरती लेके दौड़ी । बेटे को गले लगाया। F ती है--बेटा ! तेरी नाना ( : B 
को ठीक हैं ? बेटा तेरे मामा (मेरे भाई) तो ठीक हैं? वेट ने कहा--मां ! जि-हें quita 


| 
| 


|. ! पहले मेरे पिता केसे हैं ? मां ! मैं तुम्हें मिलने नहीं ग्राया । कितना श्रात्मबल E. 
` सत्य कहते की शक्ति होती थी श्रौर श्राज की वांत क्या है कि मनुष्य सत्य नही बोलता 3 : à | 
| के लिए आत्मबल की ग्रावश्‍कता है। ग्राज सव झात्मबल हीन हैं। किसी को यह 5 m 
हिम्मत नहीं कि यह बुरा हो रहा है। तुम पाप कर रहेहो। ता भरत ने कहा--मां 3: 
| महल में हुआ करते थे भ्राज नहीं है ui! तुम्हारे पास होते हैं यहां दिखाई नही देते | FAA 
; पिता क्या माता कौशल्या के महल में है ? व्यान रखना रामायशा बडी गूढ 


e इस दुःखदाय्री समाचार को कहने के लिए पात्र किसे बनाया --ककेयी के 
` समाचार होता तो कोई पुण्यात्मा होती | माँ कहती है--बैंटा-- 


rola: adaa at गति ते पिता जतः | 


: बात 
E-——-41 जी गभी प्रणियों की गति हीती है, उसको तेरे पिता प्रा त हो गये हें । यहे कोई नई 4 


Meal ताकी कीनिये नो अनहोनी होये i 
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नई बात हो तो चिन्ता की जाती है । श्रव बुद्ध हो गये थे, मरता था चल बसे । कोई शक 
सर्वस्व लुट,गया, दिखाई नही देता, adifa नशे में हैं । पत्नि का सर्वे प्रिय पति होता हैं 1 रामाः 


जानते हैं पति क्या होता हैं ? बड़ा सुन्दर उदाहरण आता हैं — जिस समय भगवान राम : 
ती हैं । राम वठ 


"s 


जाने लगते हैं माता BHAT वल्कल हाथ में लाकर राम-लक्ष्सगा प्रौर सीता को दे 
पहन लेते हैं । सीता को पहना देते हैं तो सारा रनिवास मिलाप करता हैं । रोकर के माताये क 
हैं, qa से भिक्षा मांगती हैं कि सीता को मत ले जाओ गरगर सीता वन को चली जायेगी तो हम मख 
जायेंगे यदि सीता यहां xg जायेगी तो हमारा जीवन बन जायेगा । भगवान राम के विरह से दशर 

की मुत्यु नहीं हुई, उनकी मृत्यु होती है सीता के वन गमन भ । तत्र वहां agia वसिष्ठ भी सीत 


को वल्कल पहने देखकर फूट-फूटकर रोने लगे | रोके कहते हैं कि--'केकेयी यह सीता वन का. 
योध्या का पालन करेगी 


जायेगी । यह तो भगवान राम के सिहासत पर बैठकर ग्र 


Ux. c आत्मा हि दारा सर्वेषां दार सग्रह वर्तिनाम्‌ | 
आल्मेयमिति रामरय पलार! र. मे।द काम ॥ 
है और पति पत्नी की श्रात्मा । 


जो विवाह करता है तो पत्नी पति की श्रात्मा होती 
घ्या का पालन करेगी । तो मां ने कहा 


राम की यह श्रात्मा सिहासन पर बैठकर श्रयो 
यह बिना शरीर के आत्मा घर में ग्रा जाये तो क्या कहते हैं ?' स्वागत करते हैं भाई 
तो तुम शमशान में पहुंचा ग्राओं और उसके वाद BAT घर में ऋनजाये तो सारे घर्‌ 
` मच जाता है । जहां राम-बहाँ सीता, जहां सीता- हाँ राम | तो कैकेयी भी महाराज द 
_ ग्रात्मा थौ । जब दशरथ नहीं रहे तो कैकेयी med में कैसे रहो होगी? उसे तो जसे 

ही नहीं,। महाराज भरत विलाप करते E) भरते arise d fiaa बड़ा विल 


at? 


है। मैं तों चिर रस में वह गया हुँ । राम गा 
- महाषि वसिष्ठ कह देते हैं-“देखो राम ! जो भी प्राणी जन्म लेता है उसके गु डे 
भी गुरु और तेरे पिता का का भी गुरु हूं। मेरी आज्ञानुसार चलने से तुम्हें धम 
तो यह उन महापुरुषों महषि वसिष्ठ, मर्हाषि विश्वामित्र की कूपा थी जिन्होंने 


सामने राम के रूप में प्रकट किया) | AL 


= रामायण कौ गाथा Hand 
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i जिन्दगी d ही जिया करते सदा 
| | soc! में जिन्दगी जो WAA, 


| | प्यार उनका gl सदा फूला-फला 
विरह की जो आग में हैं asad ॥ 
| गीत उनके ही Age होते सदा 
| कंठ-स्वर A «qd जिनके है भरे 
राग बे ही तो anid 2 हमें 
| हृदय A जो कसक सी पेदा करे 1! 
| 


ठिठक usd राहियों के भी कदम 
qid पड़ता फूल जो MAA रहा, 
ओ अकेले मोन में हँसते हुए 
कंदको के बीच जो खिलता रहा ॥ 


संकटों का पथ उसे वरदान 8 
कंटकों में जो सदा बढ़ता चला, 
ठोकरे forage लिये जयमाला हें 

उसे जीवन में सुयश-सौरभ मिला 
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भावना का ज्वार जब थमता नसी 
मोन वाणी बाद कह पाती नही, 
अशू, कण की तरल भाषा मुखर हो 
अनकही हर बात कह जाती da? ॥ 


वेदना से कला का विस्तार है 
ओर dis: सुजन की emere, 
क्या नही पतझड़ सदा देता रहा 
धरा. को feg vio का seme है? 


नया जीवन ले चमक देता रहा 
स्वर्ण को जब आग में हैं शोधते, 
जिन्दगी वे ही जिया करते सदर 
संकटों में जिन्दगी जो Iaa ॥ 

धनान्द पाण्डेय “विद्यारद” 


२६-रामजे रोड, c 
नैनीताल । 


5 
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२० राम संदेश 
B  ——— 
de विचार सुमन 9 

स्वामी तीर्थानन्द (AF) | 
= | 
१ गिरती हुई दीवार को सभी गिरा देते हें । लेकिन बनाता कोई । 
| एक ही हैं। | 
२ वाहवाही के सब रास्ते, शमशान भूमि की ओर जात है । l 


3 ना में Wu हू, ना शराबी हूं 
मझे मयकदे की खबर नहीं । >: 
तेरे नाम का नशा हुआ | 
ws हर नशे से बचा लिया ॥ . | 
खन ओर दौलत ? ठहरने से व्याधी पैदा करते हैं । 
«What does it prophit, A. man if he gains the whol 


he loses his own self" 


e world yet 


x क * 
ध्यान = 

का गान करो, जरा ऊ का उच्चारण करो, और उच्चार 
लगा दो, अपनी सारी श॑ um. 


X 
लगा दो; ऐसा साक्षात्‌ क्र 


ह जराऊ के 

करते समय अपना सम्पूण हृदय SAA 
उसमें जटा दो; अपना सारा चित्त उसमे 
ही अपना सारा बल लगाओ । . 
६ ऊँ अक्षर का अर्थ है मैं वह हूं, मैं और MC एक हैं', ऊँ 'में adt 


Bez 
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त¬ ¬ ० 1... 
मानव अशान्त क्यों? # | 


j 


" 


कि वह दूसरे के दुःख को सुन हो नहीं सकता 

P. 0९ 
जानता । जो इसका कारणा जानते हैं. वे ga-ga 
ZI जानकर समरूप रहते हैं । 


आज का मानव इस रसांर में इतना दःखी 


>» 


पर इस ca क कारणा कया हे? यह कोई नही 


को संमान मानकर, भगवत इ 


सवसे मुख्य कारणा az है कि हम किसी के 
à दुख को देखकर zu] नहा 
उसके पास हमसे अधिक धन 


सुख का देखकर सहन नही कर meg और किसी 
T यह इष्या होती हैं कि पडौसी हम से ज्यादा सखी क्य हँ; 

? यहां तक को जब वह भगवान के मन्दिर में जाता हैं 
(क भगवान उसे इनना धन दिया सुख दिया क्यों? मेरे पास क्यों नहीं। Es 
THT A एक छोटी सी कथा याद.आती है~ एक भवत जो जो 


nee 


वाहा भ्राडम्वर भक्त था भगव 
त-प्राथना करने लगा जब भगवान प्रसन्न हए तो पूछा क्या चहिये। उसने कहा भगवत 


पड़ोसी.के यहां मेरे से तुगुना घन है ऐसी कपा करे कि मेरे पात भी बन उतना हों । 


or 
s 


=r, 


— 


De 


भगवान ते कहा-- ठीक है पर तुम्हारे पड़ोसी को तम्हारे से दुगुना फायदा होगा 
मंजूर हो तो कहो | 


— 


a ee 


भक्त ने मान लिया-- उसके पास थत आया पर पड़ोसी के घर दुगुता । वह gd 
सका | 


उसंने भगवान से कहा-- मेरे घर के सामने एक कुआ होतो पड़ोसी के घर 
BU बन गये | 


उसने सोचा कि अगर मैं अपनी एक ui फोड द॒ न्रो ठीक होगा फलस्वरूप उसने 
फोड दी बेचारे पंडोसी कीं दोनौ ग्रांसे फॅट गई प्रव जेसे ही बाहर निकला बेचारा कुएं में गिर 
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` oat सोचिए यदि मानव को यही स्थिति रही । वह दसरे के दुख मैं सुखी रहता. है तो उपे | 
'ग्रास्तरिक शन्ति कैसे मिले? बिल्कुल यही स्थिति श्राज के मनुष्य को है चाहे वह लखपति हो तो भी 
'वे ग्रागे बहना चाहता है । यदि गरीब है तो भी उसकी तृष्णा बढ़ती रहती हैं । 


कोडी कहता है तेरा धनमाल koani है? 
कोई कहता हे तेरा जहान लाल कितना है? 
we कहता है कि बच्चा व बाल कितना हे? . | 
मगर कहता नही कोई प्रभु से प्यार कितना? (0 | 


ME S बालक" चाक eee 


T कोई कहता हे कि बस सारा जमाना है मेरा, | ५ | 

॥ कोई कहता है बेखरोच गाल हे AI | 
WIS कहता B कि कास का खजाना हे मेरा, | 
. यह कोई नही कहता enena ठिकान है मेरा 


इस-“मेरी-मेरी ने सव की ग्रकल फेर रखी है जव तक यह मैं-मैं, तू-तू लही.मिटती तत 
a 'सुखी तही सकता और उसे शन्ति नही मिल सकती । फलस्वरूप मनुष्य .हर समय Wu 
e! 


किसी ने ठीक ही कहा-- , र : | M eS B. 


_ पहले थन्ति ATAF AGRI करो, यह ले eod | 
पीछे माला पे माला फिराया करो, पहले ea | 


जे पी गोगिया 


Ai CS nie रा. ... 
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Twelve Secrets of 


Service. 
By SWA Mi OMKAR 


l- Attain Peace by Wishing Peace unto al]. 
2- Find your own h 


Appiness in Making others happy. 


| 
| 


3- Beloved by loving these YOu want to be loved by. 


Aake yourself great b recognising greatness m others; 


=e 
A 
1 


5- Earn enternal good by giving away transitory goods. 
| 6- Heal the pam In your heart by healing those that are sick in 
i 

OC body. 


Enrich yourself before God by giving to the Poor among men.: 
` §- Increase your own knowledge by imparting it to others. 


levate your own life by aising the downtrodden, 
[ब्त ¦ 
f 10- Become strong as a whole by stre 


| 
| 
f 
| 

xn 9- 
| j ngthening-the parts that are 
j wea! 
p 
| 


As thou lovest thyself so love thy neighbour. . 


Do unto others as you would h 


ave others to do unto you. 


\ 
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आश्वस साच 


दिल्ली quim, तथा दित ली से ६-५-८२: से 1 पर को 
1 गये कोटला में ७-५-८२ से ६-५-८२तद सम्मेलन 


ia gas परमोध्यक्ष जी ५५-5९ का 
T चलकर ७-५-८२ मो स्वामी रामतीर्थ मिशन कोटल 


हुआ | इस कार्यक्रम में दिल्ली से महामन्डलेश्‍वर श्री निर्मल ज्योती ने भाग लिया, दिल्ली-से ग्रनेक 


` राम प्रेमी कोटला गये. | स्वास्थ्य ठीक न होते हुये भी माता मेला देवी ग्रध्यक्षा स्वामी राम तीर्थ _ 
qa दिल्ली पधारी उनके साथ बहिन निमल भण्डारी, श्रीमती कौशल्या वाग्गा, भरत बन्छु शर्माजी 
श्रीमती नरसिह दास जी तथा अन्य राम प्रेमी ग्राये । इससे सम्मेलन की शोभा AGA हुई ६-५-५२ 
भेटला से चलकर परमाध्यक्ष श्री हरिद्वार पधारे तथा माता ग्रातन्दमयी मां के उत्सव में १०-५- 
| भाग लिया । ११-५-८२ की रात सें परमाध्यक्ष जीं देहरादून ATAA पर प्राये, १४-५-८२ का | 
५-८२ को स्वामी राम तीर्थ मिशन रानी बाग के उत्सव में भाग लिया | 
था १८-५८-८२ को तंगली साहिव पधारे। .. -. > | 


दिल्ली गये, २९४-५-८२ को श्रीं 


सी दिन वापिस देहरादून A! | 
| 


प्रस्थान किया ।. १६ 
-५-८२ को आश्रम पर पधारे त 


» तारीख को बंघ सम्मेलन का कार्यक्रमं FAT, २३५६२ १ 
त कुमार मलहोत्रा के गृह प्रवेश के समय ग्राशीर्वोद दिया तथा उ 


मे हरिग्रोम सत्संग भवन पर २४-५ cx से _ श्रभ्यात्मक विराट सम्मेलन EU. इसमें बड़ || 
ष ने जनता को शहँशाह राम के संदेश सुनाये। LAT महाम emu श्रीं पूरानिन्द जी गिरी | 
USAT श्री स्वामी कृष्णानन्द जी महामण्डलेश्व X श्री स्वामी कण्या।नन्द प्रीतम gf जी sra | 


दासीत ग्राश्रम महामण्डलेइवर श्री वेद भारती लघियावा आश्रम, महामण्डलेदवर श्री स्वामीं He 
र 
अवधूत मण्डल ग्राश्रम हरिद्वार, मंदामण्डलश्वर स्वामी गुरु gamma जी महा मण्डलैंश 


भावातन्द जी है 


न धाम, ग्रमृतसर स बहिन निर्मल ज्योति, तथा स्वामी निमल चेतन स्वामी स्व 
[नद महो पुरुषों ने श्रनुग्रह करके ग्रपने उपदेश से सम्मेलन को qur सफल बन 


A 


iuc 5 


Be ke E साधवा सप्ताह SIN ENT श्री महामण्डलेइवर स्वामी सोमेदवरानन्द UR 


मण्डलेश्वर श्री माधवाचोर्या'जी ने सफल बनाया | राम दरवार इन "सशी महाद 


2 


हक... 


Ra pans 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection Haridwar 
n + 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


राम संदेश 


`e x * E^ i: 
भारी है । इसके ग्रतिरिस्त श्रन्य अतेक महापुरुषों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्रपता-प्रपना | 
गोगदात दिया और कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहा | 


* eX 


शोक समाचार 


सभी राम प्रेमियों को अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता um कि m 
मिशन की महान आत्मा एवं प्रेमी श्री दुर्गा प्रसाद खन्ना अमृतसर “लाल छ 
स्वर्गवास हो गया । भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे । 


5 |. ८ = <a dim 4 : 
‘i, बड़े दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि बलवीर i E a 
m निवासी का १२ जून को स्वर्गवास.हो गया | भगवान TT c i 
i ` भवदीय-- 
| f राम 
b Od s 
स्वामी रामतीथं 


(«X 
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दुरभाष-८४२२५ राजपुर, ४२९७ देहरादून, तार का पता--(बेदान्त) देहरादून, रजि० Fo डी०एन y 


o sias BLUE M 


i9) al 
१--मासिक पत्रिका 'राम सन्देश' न मिलने पर RE 
॥ अपने समीपस्थ डाकखाने (पत्रालय) से पता करने Ces M 
५ के पश्‍चात हमें सुचित करें । क्योंकि कभी-किसी =. U) S A 
JL कारणवश “राम सन्देश १५ ता० तक निकलता E EU > | 
) है । इसलिए शिकायत पत्र अपनी २ ग्राहक संख्या q Co ना 
| सहित दितांक २० के वाद प्रेषित करने का कष्ट करें । U A i En | 


प्रम में वि mus JEN y 
Rot आश्रम में किसी प्रकार का धन IU 319 AS 
' भेजते समय यह लिखना न भूलें कि बह धन किस UE 
) निमित्त भेजा जा रहा हे तथा चेक स्वामी रामतीर्थ q= Sl 
मिशन के नाम पर ही भेजे । og RN 
=e M e - 
६-जो पाठक इस पत्रिका के आजीवन | * S = 
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र के हित के लिये प्रयत्न करना ही विश्व की शक्तियों gala देवताओं की आराधना है'-स्वामी राम 
वेदान्त, श्राध्यात्म+ संस्कृति, धर्म व भवित का सजग सन्देशवाहक तथा 
2 स्वामी राम के ग्रादर्शो का एक्नेमात्र,नोकप्रिय मासिक हि 
यद्‌ वेदोपनिषदां तत्त्वम्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ | 
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5... आसरे तिहारे जे d पाते है विविध ' दुःख 
= fga जे पाते ga कहो कैसी वानि है | 


दीन-बन्ह्यु नाम धारि दीनन को देत दुःख, 
निर्धन को देत हानि धनियन कौ मानि है । 


ar हो औरे wy करत हो मन sn 


amr एके यही (pet कानि है ॥ 25 
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—o त्रिपर सन्दरी साधना 0-- 


इसीलिए वाममार्गी कौलाचार्यों को छोड 


ललिता, सोड़सी, श्री विद्या 


भाबना. को सर्बाधिक म 


जाकी रही 


है ga जेसी भावता' करत है qu ही बन जाते 
भाव ब्यक्त किये हैँ-पशुभाव वौर भाव और दिव्य भाव | 

qup: । जो पाशों (कामनाग्रों) में बंधा बही पश तुल्य माता गया है । इस 

रखते पाले साधक को पंचमकार के उपयोग का अधिकार नहीं दिया गया 8! 


त्रिपुरा काम की देवी हे । वे भगवान्‌ शिव के उपर कमलासन पर स्थित है 


पाश उनके चारों हार्था के 


भाव है उसी श्रोर दूसरे हाथ में वाण रतिभाष बाया श्र 


«qs नियंत्रण भाव के प्रतीक 


pL -a माधाररा व्यक्ति में 


^ 


है तो क्रोध की उत्पति होती है, क्रोध से ग्रविवेक Jar है, अविवेक से स्मृतिश्रंण, 
से पुरूप का सर्वस्व नाश हो जाता है । कामातुर इन्द्रियों के पीछे भटकते बाला मन पुरुष 
bc 1 ले जाता है जैसे पाती में नोका को वायु खींचती है 


इसलिये कमजोर इच्छा शक्ति वाला मूढ दरिद्र हीत भावना वाला erf कभी भी त्रिपुर 


नहीं कर सकता, वह तो 


मन्त हो जाय । जो श्रहिसक परमार्थी एव? जितेन्द्रीय है उसे ही संदेह भैरवी में पोड़सी रूप का are 


— «fug भाव से पंच भकास के उपयोग का afas तंत्र ने दिया है । » 


निश्वासों के प्राधार पर ही जीवन का स्थूल रूप तय 


CC-0. 


hafa शकुन्तला भारद्वाज “भैरवी 
७६ खास महल, जमशेदपुर-२ (विहार) 


कर प्रायः सभी तांत्रिक साधक भगवती के ललित भाव त्रिपुरा, 


(श्री चक्र) श्रादि रूपों की. सगणा उापसना करत ठे । ताँत्रिक सोधनाश्रों में भावया 


दिया जाता है । भावना शक्तियों का भण्डार 3 भावना से ही शक्ति का उदय हाता 4 


भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तंसी ॥ 
एर होता है । संकल्पों सें a परिस्थितियाँ पैदा होते 


इसलिये मासव प्रकृति के AT पर qui मे तीन प्रका 
igre sia को ही. पशु माता गया है LAUS 


लिए त्रिपुरा सी 


qu, spar A 


ॐ । दाहिनी ux ऊपर बाल हाथ में 0 


1२ नीचे भाग में पाशे-प्रेम़ भाव, तथा grt बाले ही 


ग्रायध 21 ये वंडे ही विलक्षण प्रतीक 


जब काम भाव जागृत होता है श्रौर उसकी afa में' नब किस प्रकार की a 


स्मतिध्रंश से बुद्धिता! ४ 
की afa की " 


1 सुन्दरी 


qi 
चंचल उग्र राजसिक वीर की उपास्य देवी हैं। वीर वह है जो काम क्री 
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राम का नजारा र 


sqq पास्से राम वस्से राम दा SUD 
राम दे सहारे दे खलोता .जग WT ह, 
ते ही बन सरण कमली खिलोव॑दा, 
d हीं असमान उत्त चन्द वन staat, 
करे नाल रोशन होया. हर ह ति E 
Es कोयल ते. बुलबुल तेरे गीत पई "EIS 
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nate से प्रागे | à; 
: u t. 3 5 
Li ॐ agaaa 3 
स्वामी रामतीर्थ के लेख व उपदेश 
भवितियोग-रहस्य से 


दस ज्वानो की मुभमें है हिम्मत । 


>. 


क्योंकि दिल में है zta व HITI 


: फरा हः होकर त मैंने कभी किसी | कोत 
| bore uds युषकों की मुझमें शमित है, क्योंकि गेरा हृदय पवित्र है । कामासवत दार त 


T रोको चम्बत किया, और न किसी तरुणी का हस्त-स्पर्ण ही किया 


i ML = ^ f sq की श्रधोगख गति-है ly) B 
> बल बत्ती के ऊपर चंढता हआ प्रकाश में बदल. जाता है, वैसे ही जिस शक्ति की श्रधोगुख CDU १ | होन 
| ; . wg ऊपर फो तरफ बहने लग पडे, ्रर्थात्‌ उध्वेरेतस्‌ बन जाय i विष्य-वासना रूपी बल श्रोजस्‌ श्रौर WU 
E = E 3 gr होगा प्रो 
| के बदल जाता है। श्रथं-शास्त्र (Political Economy) में बहुधा आप सर TEA 
i में जत-मंब्य 


- 'पदार्थ-विज्ञान-वेत्ताग्रों के सिद्धान्त से भी स्पष्ट फलितां होता है-वह सिद्धान्त क्या & कि किसी. देश 
: गीचा a. 

का बढ़ जाता भोर भलाई का स्थिर रहता एक ही संमेय में aaraa (हे; सक्त दूसरे के विरुद्ध हेवा | 

an > ही रास्ते बद 

गोडा न जाय, श्रौर पेड़ों की काट-छाँट त की जाय, तो थोड़े ही दिनों में बाग जंगले हो-जायगा, सव 


al 9 
जायेंगे । इसी तरह जातीय सुस्थिति (अमन) और वंभव को स्थाई रखने के लिए नेतिक-पद्धति (ethic pr 


PN re 
Ede 
qw. A 


P 

pr ocess) जिसको gaa (Huxley) 7 zmz fa (horticultural process) d 
चशित किया है, बर्ताव में लाना पड़ता है । ऐसी स्थिति में संख्या को किसी विशिष्ट मर्यादा त f "i E 
aq देना उचित होता है, चाहे यह विदेशगमन (emigration) के erc हो, चाहे संतान के % 7| (as 

रने से । जब सीधी तरह से कोई बात समभ में नहीं ग्राती;,तो डंडोके जोर से सिखलायी जाती हैं । E : : 
"d लौगों में पहले पशुश्रॉ की तरह माचहत का विचार (विवेक) न था, किन्तु. seid: वे इस f 1 
ने लगे श्रोर ERES | इत्यादि निकट के सम्बन्धियों में विवाह का रिवाज बन्द कर दिया | $8 ग्रा मान 

| पाशव-वत्तिझोर पाशव-व्यवहार का ताम देकर तुच्छ मान लिया जाता fra न्याय की रद E 
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aeri 
ag q ग्रधिक शुद्ध और पवित्र है, तथापि साथ ही साथ वें आकार वि a 
का अधिक j 


बदनाम करने के थो'य भो हैं। wel बह हे कि यद्यपि मनुष्यों Hi WIT पशु ब्रह्म चर्य क 
p add 
करते हैं, तथापि सन्तति धडाधड चढ़ाने चले जोते. है. जिसका परिणाम'लड़ाई-भिड़ाई -श्रौर जीवव में 
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maz (struggle for existence) होता है पशुश्रों की mafa देवल लड मरने और garit 
q नाश होगे से तथा वलवॉर्तो के जीवित रहने के कारणा स्थायी रहती d 
TA की तरह सन्ति NI करत जान म विचारहीन हे, वरत TW से दव वक्‍ते-बेववत अपना सफेद खून 
(sg) sw dA लिए वहा देने को कटिवद्ध &1 जिस समय हम लोग gaia श्राय लोग इस देश में 
mt, उस समय हमकी जरूरत थी कि हमारी सन्ततेति और संख्या अधिक E | 


FE. TW हो, इसलिए विवाह के सयय इस 
प्रकार का HIT का जाता था कि इस पत्री के दस पुत्र हो । qog इन feet दस TT की 7 करना ठीक 


"HY A उन मनप्या पर, जीत कवल 


नहीं है । तुम कहते हो कि करने के वाद तुम्हें स्वर्ग में पुत्र ही पहुंचायेगे । परत्त अरव तो जीते जी जो थे बच्चे 
frd qu पेट भर रोटी भी नहीं दे सकते, दुःख, ग्रापत्ति.ग्रथत्‌ नरक के कारण हो रहे हैं! प्यारो / उद्रार के 
TIE नकद का वथा GF हा? इस तरद का प्रश्‍न "UT ते भगवान्‌ geom से गीता में किया था कि पिण्ड 
कौन देगा रीर पितृ किस प्रकार स्वर्ग में cru» कृष्णा भगवानु ने जो उत्तर दिया है उसको भगबतगीता के 
दुसरे UAA गे ८२ से लेकर ४६ श्लोक तक ATAA वरा में जाकर देखिये । ; 


भगवान्‌ / स्वर्ग कोई मुक्ति नहीं हैं, स्वर्ग के बाद तो फिर यहाँ ग्राना पड़ता है। स्वर्ग के वियय में war 
ही बूब कह 


“SIT TA जाहिद कब हक परस्त हे 
geb पे मर रहा है, शहवत परस्त है। 


a 


ayfa ज 


rags को कामना रखता है, बह ब्रह्म का उपासक कैसे कडा जा सकता है ? वह तो श्रप्सराश्रों 
की इच्छा रखता है, wi ह 


4 
है, ग्रौर कामासवत है । 
_ प्यारो./ मगर तुम जनसंख्या के कम करते में यत्न न करोगे, तो प्रकृति ग्रपनी जँगली-पद्धति (wild 
Process) को काम में लायगी, तर्थात्‌ काट-छांट करना शुरू कर देगी, जैसा क्रि महापि वसिष्ठ जी का 
कथन है--महामारी, दुभिक्ष, भूकम्प तथा युद्ध के द्वारा काट-छाँट शुरू हो जायगी । यदि गृहकलह, दुभिक्ष व प्लेग - 
श्रादि नामंजूर है, तो पवित्रता, ब्रह्मचर्य, हृदय की शुद्धि "lx निर्मल श्राचार-व्यवहार को बर्ताव में लाग्रा । देश में 
NW ग्रोर जातीय एकता कदापि स्थायी नहीं रह सकती, जव तक कॉ जनसंख्या की वृद्धि और जमीन की गंदावार 
(धान्य की उत्पत्ति) परस्पर एक दूसरे के AST न रहें । संसार में कोई देश ऐसा नहीं है जो निर्धनता में हिळुस्तान | 
T कम हो और लोक-संख्या में इससे अधिक एसी दशा मे झगड़े- बखेड़े WIT स्वार्थ परायणाता भला FAH इर | 


टो सकते हैं, आर मेल-मिलाप रौर एकता क्योंकर स्थायी यह सकती हे? दो कुत्तों के बीव में रोटी का ga , 


gi श्रार चारा 


ऊँवल एक के लिए हो, तो गाये ऐसा गरीव शान्त स्वभाव ग्रोर WATE पशु भा आपस में लड़े-मरे बिना नहीं रह 


सकती । भला, भूखे मरते भारतवासी d3 प्रेम थोर एकता को स्थानी रख सकते हैं? बिज्ञान-शास्तर मे यह वार्ता 


^ B "i 
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राम-संदेश 


MINS OT 


चर की feat जिसका इतना स्मेह होंता हें जो एक पल के लिए बिछड़ना वहीं aredi मगर कब ये Fy 
चला जाता हैं तो इसके पास ded से भीं डरती हैं "घर कीं नार बहुत हित जानसो सदा ee सध लाग | 


उस ववत वहीं नारी कहने लग जाती हैं यह प्रेत हैं इसे 1 ल्दीं इस घर से निकाला अकेले पास ds 
डरती हें जो इन्सान इस मनुष्य. जन्म को पाकंर भजन के लिए नहीं निकाल सकते उनके लिए कहा है. 


v 


अब तो हम कहते हैं हम ग॒हस्थीं हें aedi d निकलना मुश्किल हँ. लेकिन उस समय नहीं oew _तम 


इसलिए मन को बस में करने के लिए सन्तो के पास जाना पड़ता हे । चार अस्त: करण FH id j un 


SESON 


दिये थे ऑर पाँच त्रान इउद्रींयां भं दिये हैं वे d - * | परः 


(9) आँख (2) कान (3) जींवा (४) व्वचा (प) नाक |. as ee a 
डन पाचों से जो काम लेवा था वहा नहीं ले रहा । आँख भगवान के दर्शन के लिए मिलीं धी ater मे 

` घामिक पुस्तक पढ़ने को मिलीं अप्छा देखने को मिलीं थी. तझी तो गुसाई.तुलसींदास ने लि no 

| --वेदा 


Jaa सन्त दष्य नहीं देखा | लोचन पंख कर,लखा ॥ जिस आख ci सन्त क eap AET देखे TE | 3 


के पंख में वाले रंग की पंखड़ी होदीं हें लेकिन यह तों उल्टा. हीं हैं. आज दुनियाँ में सुदाष्ट का 


दा 


Od. —1 


इतनी फल राई हें |: इसने जिस बहिन ऑर del का आदर d देखना था वह नहा देखे रह ५ 


को भीं कुदृष्टि से द्रेखता है उनके लिए सत्यकार नहीं रहा पहले लॉग weal को देखकर US zl CE 


॥पने को भायत्रालीं समझते अल पास खडा रहे कोई सत्यकार नहीं करता धार्मिक पुस्तकों कॉ नगई Won 


S. b^ ^ * € q 
ले लीं मन्दिर के जगह सनेगा घरों ने ले लीं इसलिए d vat wt ऑर जा रहा हें अपने aka धर्म | सेर 


[ हे जब तकं इसका दृष्टि दोष दूर नहीं होगा तप्र तक अपने घंटे प्राव्त नहीं कर सकता M 


Uu treet: m 


५ 


a% EO 


' अश्रवणं रुद्र È भय समाना ॥ 
: > 


जिव कावों के द्वारा हरि की कथा नहीं get जाती we साँप के fea के समान हैं । 
AENG eT 
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राम संदेश- 


MÀ 


जल्द ete Ie 


क 


CNS | Fh a 
PPP EEk 0 
RP 

“Ry 

i 

~ i 
Ed 


तुम एक ही साथ इन्द्रियों के दास और विश्व. के स्वामी नहीं वन सकते , 


| “चाहे संसार भर के सारे बड़े-बड़े उपदेशक श्रा जाये; ईसा भ्रथवा स्वयं Seat nter उपदेश करें 
परन्तु जब तक श्राप स्वयं अपने को उपदेश देने के लिये तत्पर नहीं होंगे, तवतक दूसरों के उपदेश 
से रंचमात्र लाभ न होगा। 


x 


Ama चाहता हे कि an कर्म-प्रवत्ति की तीब्र लगन के द्वारा परिच्छित्र ग्रात्मा श्रर्थात ग्र 
से ऊपर उठे 


| वेदान्त चाहता है कि ara काम को केवज काम की खातिर करें | 
| “-वैदान्त में 'कर्म” का अर्थ है अपनी असली आत्मा से मेल ate विश्व से अ्भिन्‍नेता | 
44 —mW क्या है ? ; Mme , x mo शक 


' जवेदान्त के अनुसार धोर कमं ही विश्राम है । सभी सच्चा काम श्राराम है | 


से यही इसी जन्म में पाप और ताप से मुक्ति मिल सकती है । 
Aaaa शाम्त रहें और शरीर निरन्तर काम में लगा रहे। Tala शरीर i 
| नियमों के अधीन कर्म में प्रवृत्त रहे र अन्तर-प्रात्मा सदा सदा जडविज्ञान के ्रनुसाः 
> आपका काम व्यक्तित्वशून्य कतृत्वभाव से रहित हो, श्रापके कामों में aig 
` पेक ने होनी चाहिये, श्रोपका -काम सूर्य रौर तारागणों के समान हो; आपका 
| काम के सदृश्य हो । केवल तभी श्रापका काम सफलोंभूत हो सकता है । 
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SU नोट:--तकनीकी खराबी क कारण दिसम्बर अंक नहीं छप सका 2 
` इसलिए पाठकों तक यह सूचना अब दी जा रही हैं । id 


~त्रबच्धक 


समस्त राम प्रेमियों को सूचित किया जाता हैं कि स्वामी f 
1७३ undid मिशन राजपुर काका हरिओम्‌ के स्थान ११८ 


D स्वामी सत्यानन्द जी eee किये गये है ग | 
S अधिकार काका - हरिओम्‌ को थे वही अधिकार इन्हे भी faa ih 


UX 


NS 


Ee 


IE 
i 


SNS OK 
QAI 
(i 
WANN 


y 
S 


A usi: स्वामी राम तीथे fU d 


STE ] 
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विचार-कृसुम 
( श्रवण ऋषि ) 
( अप्रकात्रित ऋषिकृत दोहावली से ) 


| १-“प्राप्त किये बिना 'व्याग' नहीं किया जाता हें” जब'कुछ' हें हीं नहीं तो त्याग किसका होगा ? क्योंकि. 
i नहि पंसा पग से EG, धरें न चूहे आग। 
भारतवासी करत “ऋषि' सदा त्याग वैराग ॥ A 

९-सारा ध्यान, सारा जाव, सारा बल ऑर सारी अकल ऐवर्य तथा धन से प्राप्त करने में लगा देवा ही धर्म 
zI बयोकि:-- E: 


zu 


| 


नाहि बिन धन के धर्म हॉ, नहि बिन धनके CUI | 
' नाहि बिन धनके दान 'ऋषि', नहिं बिन धनके याग ॥ | 
—aiz यह बात ठींक न होतीं तो श्रीकृष्ण चंद अर्जुन d यह'न कहने कि त लंड ऑर wu Wed करके राज्य 
तथा राज के भोगों को APT (गीता अ0२ zato 30) भारतीं होने के नाते याद रहे कि HH तुम्हारा जन्म _ 
घुटी के साथ तुम्शरे मुख में डाला गया हें, इस लिये साथ हीं यह भीं याद रखना कि-- 
हें धन धन सोड़ धन 'ऋषि', जो धन सुधन कहाय | 
qr gaat निर्धन भलो मों धन कुधन Hera ll 
धन AGH हीं से प्राप्त करना धम e! 
X X—weHi को घर लाकर उस पर स्वयं मोहित Hd जो जाआ, करन लक्ष्मां को अपने ऊपर मोहित i 
| तभं यथार्थ सख मिलेगा | 
जो नर मोहित लक्ष्मी, पर कह उल्लू जान। 
। जिस पर मोहित लक्ष्मी, कह "i विब्णु समान ॥ 
प--धन को भामि में गाइने के लिए नहीँ, लोक लाभ, लोक-सेवा, तथा अपने सुख के हित पदा करो । 
धर धर sz धन धरणि महि, ae धन कर जान व्यब T 
ऋति' अपने को जगेत को, xu zb याहं धन अर्थ ॥ 
Saari को व्यक्हार में लाते समय sa cle को याद कर लिया करो 
| ऋषि जग में d अधम Ae, जे हं लक्ष्मी दास | 
लक्ष्मी पति क्ष्णु करत, लक्ष्मी aT हुलास ॥ 
भारत पे घर gz दरिद्रता हीं का निवास हें, ऑर दरिद्रता हीं का विलास £i यहीं अतुल 
प्राप्त है, इसी daan) अनुराग हैं, इसलिए डसीं का त्याग तथा S से Fert हो 1 


[X 


— — 
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Hi 
qarara पाण्डे fame l 
23, TAT रोड | Thro 
| Of ey 
And 
| There 
In gle 
And 
[All m 
- {Sleep 


3 मन; पणव-नाम- जापियो | | i 
प्रणव-नाम ओमकार रूप B S 2 
हरि-हर की आभा अनूप है 

शेष शारदा निश-दिन ETAT, | 

पावन-नाम गहो रे ; 

रे मन, प्रणव-नाम जापियो रे ॥9॥ 


In me 


_ प्रणव ब्रह्म का नाद्‌ रूप है 
E. . हुरि-हर-ब्रह्मा का स्वरूप B. 
` शक्ति सहित तीनों विराजते 
Sm ` ` प्रणव-मंत्र भरियो रे 
- रे सम, प्रणव-नाम जापियो रे Well | 


ब्रणव-माम जपने से पराणी ae | 
= aamen सबही fate: जाही Ure o 1 . 

-apka RaRa az saa wads, 
अवल... E ee 

— रे मन, प्रेणव-माम. जाधियो रे n 


| Through the arched door 


Of eyebrows I pour 
And sit in the heaven of heart; 
| There well do J ride 
: glory and guide, 


| All men and ma'ams 

Sleep in My arms 

In me they rest and walk: - 
I strike the chords, 

They utter the words 
Through me, in me they talk. 


~ Merry wedlock union, 
On earth or in heaven 
; Is a dim foreshadowing symbol 
:JOf my perfect Embrace, 
Of the whole human race 
\And my clasp to firm and nimble. 


|S the golden lance 

f the sun’s sharp glance, 

| Pierce the hearts of flowers. 

| the silv’ry ray 

Pf the full Moon gay 

‘hook up the sea to my bowers. 


| 


राम-संदेश 


And no one can leave Me and part. 


' At Destiny scoff, 
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As the balmy air of the morning . 
I kiss the rose to bloom; 
In a wild, wild dream 
Like a zigzag stream 
I bear the world in my womb. 


O lightning ! O light ! 
O Thought quick and bright ! 
Ccme, let us run a race, 
Avaunt ! Avaunt ! 
Fly, fly, but you cannot. 
With me ever keep pace. 


O Elements, Storms. 

O Thundering forms ! 
I stretch my arms around 
Ye harnessed to my car 
Drive wide and far ५ 
On, on and round and round. | 


I laugh and laugh, 


I thrill creation's aura, 
My Ocean of Wonder 

Breaks forth in thunder. 
Hallelujah ! Halleluan ?.— | 


me 


— ELLEELLCCTE]TZZCLLL' ILEIZLE2ILÍIÓTTI'] 11222 
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शोक समाचार 


बड़े दुखः सै भ्रापको सूचना दी जाती है कि हमारे पूज्य पिता लाला नरशिगदास जी 


नागपाल आज दिनांक ६-२-८२ शनिवार को सुबह ८.३० बजे इस पार्थिव शरीर को 
P) दिनांक १५-२-८२ सोमवार 


छोड़कर प्रभू की गोद में समा चुके हैं। रस्म पगडी (दसव 
को दिन भें ३ बजे से ४ बजे तक श्री दुर्गामन्दिर विष्णुपुरी हल्द्वानी-में होया | 


दुखी परिवार 


सुभाष चन्द्र, सुमन कुमार नागपाल (पुत्र) 


नरशिगदास एण्ड सन्स T 
टेक चग्द, मत्रखन लाल नागपान. (भतीजा) 


कारखाना वाजार 


हल्दानी फोन ४१४ दामोदर दास, ATEA प्रकाश नागपाल y 
घर ६३७ j प्रमोद कुमार, श्रवणा कुआर SINT (aia) 


क्‌ रे qs श्री gar 
अत्यन्त दुख के साध सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य पता m gar 
जी रविवार दिनांक २१ फरवरी - १६८२ को प्रातः १०-४० पर स्वग fagara गये । 


2-20 4 


बार (श्रद्धांजलि dur) शुक्रवार दिनांक २६ फरवरी १९८२ को सांय 
५-३० के वीच बी-पर डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में होया | 


Sq राज सूद 
मुल राज pe 
हंस राज We 


दरभाष : | po 
i S | i T 
| ६८४२ : बलदेव राज स 
| ६२६८४२ | ud 
H 
t 
ra t न ttt 
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शुभ-सूचना 


समस्त राम प्रेमियों को सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष होता है कि गत वर्षो की 
भांति इस वर्ष भी ब्रह्मलीन तपोनिष्ठ व्यावहारिक वेदान्त के साकार विग्रह स्वामी 
राम की पावन स्मृति में ब्रह्मलीन स्वामी हरिग्रो३म्‌ जी महाराज द्वारा संचालित व 
ब्रह्मलीन स्वामी गोविन्द प्रकाश जी महाराज द्वारा संवर्धित-- 


४५वें स्वामी रामतीर्थे आध्यात्मिक विराट सम्मेलन 
का ग्रायोजन ग्राचार्य स्वामी ग्रमरम्‌नि जी महाराज परमाध्यक्ष स्वामी रामतीर्थं मिशन 
राजपुर देहरादून के तत्वाधान व भारत के सुविख्यात विद्वान सन्त प्रवक्ताग्रों भजनोप 
देशकों की उपस्थिति में दिनांक २४-५५-८२ तदनुसार सोमवार से ३०-५-५२ तदनुसार" 
रविवार तक राजपुर रोड स्थित हरिश्रो३म्‌ सत्संग भवनपर सायं ६ बजे से रात्रि के 
१० बजे तक किया जा रहा है । 

इस पावन एक सप्ताह तक होने वाले सम्मेलन में विभिन्न आध्यात्मिक विषयों 
पर श्रनेकों विद्वानों के विचारों का श्रवण करने के साथ ही महापुरुषों के दरशन का भी 
सौभाग्य श्रापको प्राप्त होगा | प्रत: श्राप सब अपने इष्ट मित्रों सहित इस श्रवसर का 
लाभ उठायें व जीवन के परम लाभ. को प्राप्त करें। तद्धेतु राम दरवार श्राप सबका 
सप्रे म ग्रामंत्रित करता है| 


is 


a 


इस वर्ष लघु-सम्मेलन २०-५-८२ से २३-५-८२ तक 


राजपुर रोड, सत्संग भवन पर सम्पन्न होगा d 
संयम-सप्ताह ईत वर्ष २९-५-८२ से ६-६-८२ तक राजपुर WIAA पर होगा । 


सविवरण आगमन के समाचार से कम से कम १५ दिन पूर्व अवश्य विज्ञ 


करायें जिससे समुचित सुविधा प्राप्त हो सके | E 
मंत्री 
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१६ राम-संदेश 


सीनें की धड़कन को . : KY 
एक पल के लिए | | P n 
बांधना चाहता हूं * MP x 
` उस fare से, जहां से सूरज रोज निकलता हे d NS 
हजारों समस्यायें लेकर x j 
और डब जाता हे, उस अन्धे कूंए में जहाँ आदमी-- SO 
की बर्वादी का लेखा-जोखा एक-- $ E 
चालबाज अन्धेरा लिख रहा हे ! Hn 
रात की गीली पलकों पर _ n it, 
सपनों के ced gu प्रिज्म | M 
जहाँ अपनी भाषा खो रहे हैं Xp * 
मैं एक पल के लिये . i r 
` वहाँ ठहरना चाहता हूँ j 


ताकि देख सकं, ऐसा क्यों हो रहा हैं ? 
ee फायदे के लिये हो रहा हें ? 
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Questions & Answers 


SWAMI RAM 


Q. Do you mean to advocate a new faith ? 


Ans. Rama is no advocate of any idea. The Truth advocates itself. 
Rama simply offers no resistance to the Master, just keeps himself transpa- 
rent, lets the light shine free. Let it shine in any form. Let it shine in any 
form. Let the body, mind and all be consumed by the flame! There can 
be nothing more fortunate, Message delivered, kill the Messenger. 

Q. Do you play the role of an apostle or Prophet ? 

Ans. No. That is below my dignity.. I am God Itself and so are you. 

The: body ıs My vehicle. 


Q. It (your-message) won't succeed. People are not prepared to receive 
it. 


Ans. Whatis that to me ? I (Truth) never march on these catchpenny 
Considerations. Ages are mine, Eternity is mine. If Christ was rejected by 
E a own people, the whole world took him up. — If rejected by his own time 


the succeeding ages were his. 


Q. History does not bear out your thought. 


Ans. Your History is incomplete. That chapter in History whic 
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राम-संदेश [E 
| 
yet. History shrivels -up ERE o oomen will 


Truth is to write, you have not read 
oses itself on the stady of symptom 


if it be the will of one man. History | 
missing the intrinsic cause. TENN 
to Emerson true bond of love is felling alike, and youa 


Q. According 
ith any body, what a love-ks 


typical non-Conformist don't seem to agree W 


life you must be dragging ! 


Ans. I exult in looking at my paintings (world) from different stand 


points. Here I view them as a conserv 
as a progressive Liberal from the front; a 


the right; as a critic (of the Thundering Dawn) I inspect from the left. A 
When a milk-woman is chum 


Iled by herself as ४४ 


s Rama (or Puran) I examine fron 


these poses and sideviews are entirely mine. 
ing out butter, the string in the right hand is being pu 
as that in the left hand. All views being mine own how could I differ तीण 
.any hody ? Thus am I the ocean of Love surging in different waves. | ag 


to differ from each and all Come. enjoy with me this Agreement f 


difference. 
: | 


महोदय, ' D 
अत्यन्त दुख: के साथ श्रापको सूचित करते हैं कि हमारे | 
पूज्य पिताजी श्री प्रेमनाथ पुरी का स्वर्गवास fao २०-१-८२ दिन 
बुधवार को हो गया है | 
रस्म पगड़ी feo २-२-८२ दिन मंगलवार सायं Y बजे 
स्वामी रामतीर्थ मिशन, हरि ओम नगर, मेरिस रोड, अलीगढ़ में 


हो गई । | 
f विनीत : | 
नम नवास | बलदेव किशन | 
दार छाम वग, | रोशन'लाल | 
—M t रोड, अलीगढ़ Pe महेन्द्र कुमार | 
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तष्णा-त्याग 

oua सिकन्दर एक fra mifa में सागर के तट पर अकेले जा AZAL नीरव वातावरण 
les सकी दृष्टि एक श्रभूतपूर्व दृश्य पर जा रुकी। देखता क्‍या है कि सागर के तट पर एक मनुष्य 


गी खोपड़ी पड़ी है। उसका मुह खुला था और समुद्र श्रपनी लहरों से निरन्तर उसे रत्नों से भरने 
का प्रथत्त कर रहा था | 
प्रातः काल तक सकड़ा ल पत्तों का ढेर लेकर ग्राई और उस मानव खोपड़ी को चढाक 
लौट गई, किन्तुं खोपड़ी ज्यों की त्यों मुह वाये ही रही । सिकन्दर ने पुछा--“खोपड़ी तुम कौन हो 
fron मं क्या देख रहा हूं ? 
A “मैं मनुष्य की खोपड़ी हूं, सिकन्दर ! शताब्दियों से यहीं पड़ी हुं । सागर ने भूमे रत्नों से भरने 
hug की वचन दिया हे, परन्तु श्राज कई वर्षो के बीत जाने पर भी मैं भरी नहीं जा सकी हूं । मेरी भूख 
ज्यों की त्यों है और श्रागे को भी इसकी पूर्ति श्रसम्भव ही प्रतीत हो रही । मुझे विश्वास है कि 
[गर एक न एक दिन मुकर जायगा | 
सिकन्दर इस विस्मय-जनक बात को सुनकर वापस लोट श्राया और उसने अपनी सेना को 
१४४ भारत से स्वदेश लौटने को.ग्राज्ञा दी | 


ent i वास्तव में मनुष्य की खोपड़ी धनोपाजेन से कभी सन्तुष्ट न 1 पाई, उसकी तृष्णा तो बढ़ती 
| ही गईं, जिससे मानव श्राज भी श्रशान्त है। क्या हम कभी इस वात पर विचार करेंगे या तृष्णा 
! कीभट्टी में ही बलिदान हो जायेंगे ? NE i + 


| ऐ प्राणों क प्राण 


मैं अपनी देह को निर्मल रखँ गा, क्‍योंकि मेरे AAT पर 
l तेरा स्पर्श है । भ्रप मैंने विचारों को ग्रसत्य से मिल न होने दू गा, 


à : 
क्योंकि तूने सत्य के दीपक से मेरे विवेक को प्रकाशित किया हैं | 4 
५ 
f मैं अपने हृदय में पापों का प्रवेश न होन दू गा क्योंकि वहां y 
| ; तेरी मूर्ति प्रतिष्टापित हे ! errs 
| मेरे सब कायों में तेरी ही aaf होगी, तेरी हो TT 
| होगी ! 
l 3. 3 “टगोर 
$ ` / 
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(मानुष को चेतना) 


Wat aga जन्म तुझको हीरा दिव d 
जो तू gen wad तो में क्या करो >> 
मूल वेदों का सब HE बता ही दिया 
जो अगर तू न माने तो में क्या wal 


अन्म दुधादि di Ha पैदा four 
मेवा fascia खाने को तुझको दिया 


हो के निर्दय अगर जीव के स्वाद को। 
.q अगर मास खाये तो में क्या करूं ॥ E 
E 
दीन दुश्वियों के दिल को दुखाने लग 5 
रात दिन पाप A मन लगाने ae 


^ ‘ AN | u 
जैसा तूने किया वेसा पा ही ( 
अब तू आंसू बहाये तो में क्या कर्‌ xX 


छोड़ कर छल कपट आजा मेरी शरण | 
Ec जाये तेरा भव से आवागमन | 
राम आधार मेरी न माने अगर । 
यों ही चक्कर लगाये तो gui wa ॥ 
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यात, सिशान-कोटला शाखा 


i T 5 d 
A ~ p: 


समस्त राम प्रेमियों को सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष होवा . 
है.कि गत्‌ वर्ष की भांति इस वर्षी भी ब्रह्मलीन तपोनिष्ट _ 
व्यावहारिक वेदान्त के साकार विग्रह स्वामी राम की पावन 
| स्मृति A wo श्री स्वामी गोविन्द्‌ प्रकाश जी के spnelam तथा 
| शहन्शाह राम Ud JO श्री स्वामी हरिओम जी महाराज की सदू 
` पेरणा से शारवा की स्थापना का शुभ्र संकल्प लगभग चार qu 


| पूव ही हो गया था । 


व्दितीय स्वामी रामतीधी आध्यात्मिक विराद सम्मेलन का ८ 
| आयोजन sare स्वामी अमर Bla जी महाराज परमाय स्वामी ze. 
| E मिशन राजपुर के तत्दाधान व भारत के छुविख्यात संत 
मवकक्‍ताओं- शजनोपदेश की ज्पर्थिवि में "दिनांक ७-५५२ से E 
83-62 तक wert | E E ह : et. 2 
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'दूरभाष-5४९२५ राजपुर, ४२६७ देहरादून तार का ST ` राजपुर, ४२६७ देहरादून, तार का पता--(बेदान्त) देहरादून, रजि० lo 


— सचना ¬ त” 


१--सासिक पत्रिका 'राम सन्देश न मिलने पर 
अपने समीपस्थ डाकखाने (पत्रालय) से पता करने 
के परुचात हमें सूव्चित करें। क्‍योंकि कभी-किसी 
कारणवश “राम सन्देश १५ ता० तक निकलता 
है । इसलिए शिकायत पत्र ग्रपनी २. ग्राहक सख्या 
सहित favis २० के बाद प्रेषित करने का कष्ट कर | 


/ २-तप आश्रम में किसी भी प्रकार का धन 
भेजते समय यह लिखना न भूलें कि बह धन किस 
मत्त भेजा जा रहा है तथा चेक स्वामी रामतीर्थे 
* मिदोस-के नाम पर ही भेज | 


| 
| 


६--जो पाठक इस पत्रिका के ग्राजीवन 
- सदस्य बमना चाहते है वे श्रपना सदस्यता शुल्क 
सम्पादक क्रे नाम प्रेषित कर maT को 
ग्राजीवन पुन: बिना किसी wem के बह पत्रिका 
षित की जायेगी। 


४-- शाम aren के विदेशी ग्राहक अपना 
बाषिक qe १५ २० भेजें) क्योंकि षरमाध्यक्ष 
की की ग्राञ्ञानुसार १२ So के स्थान बर ३२० 
बृद्धि का fana लिया गया हे । 


५--पाठक अपनी ae सम्बन्धी, प्रतिक्रियाएं 


श्रवश्य भेजे, जिससे पत्रिका की उन्नति सम्भव 
Er 


६--ग्रपनी रचनाए--लेख कविताएं भेजते 
समय स्पष्ट शब्दों में पृष्ठ की एक तरफ 


` ही लिखें। 


रर फे रपस Cnm 


७--हर प्रकार की सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी 
ग्राध्यात्मिक या पारस्परिक तुलनात्मक ग्रापकी 
लिखित वेचारिक भावनाएं सादर ग्रामन्त्रित 


lea सम्पादक | 


SRR 
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— संकेतिका :- 


— 
लेखक " 
o" 
राम बर्षा से | 
d हरिकृष्ण दास गुप्त E. 
ला रुक जाता है आरुगा प्रकाश गुप्त E _ 
ना रु | E- 
स्वामी रामतोथ \ 
गवान का प्रतिनिधि स्वामी सत्यानन्द E 
i FATAY राम 
स्वामीं ग्रोमानन्द ! 
बल्लभ दास विन्नाती | 
भः 
र, | 
f रिग्नोंभ जी yl 
ब्रह्मलीन स्वामी हरिग्रोम जी ४ | 
f 
| 
a f: a yi 
श्री रविन्द्र नाथ टगोर | 
| दी भाषा ; B — सिह | 
Cause of Greed - Parables of Rama 
| 


fesse जी महाराज 


प्री गोविन्द प्रकाश जी महाराज  . e amm aaan 
भारत में 
` विदेश में. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| Gt 


राष्ट्र के हित के लिये प्रयत्न करना ही विश्व की शक्तियों श्रर्थात्‌ देवताओं की आराधना है'-स्वामीराम 


वेदान्त, आध्यात्म, संस्कृति, धर्म व भक्ति का सजग सन्देशवाहक तथा 
स्वामी राम के आदर्शो का एकमात्र लोकप्रिय मासिक-- 
यद्‌ वेदोपनिषदां तत्त्वम्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
| तत्सवं “राम सन्देशे पत्रेऽस्मिन्नवलोक्यताम्‌ ॥ 


e sar 


E — TH सन्देश 


————————— 


afar भेट १९/- 


ह Uu राजपुर रोड, देहरादून, फरवरी १९८२ एक प्रति ८५ पैसे 


| चतावन = 
$| [| चचल मन मान कही मेरी, नकर हरि-चिन्तन n qi 


लरत चौरासी योनि भूगत के, यह मालुघ-वन पायो i 
| मेरी तेरी करते करते, नाहक जन्म arare ॥ 
| माता पिता ga श्रात नारि, पति देखन ही के नाते | 
अंत समय जब जाय अकेला, तो कोई संग नही जाते ॥ 
- दुलिया दौलत माल खजाने, व्यंजन अधिक सुहाने। 
प्राण ge सब gud पराये, मूरख मुफ़त dug T 
काम क्रोध AG लोभ सोह, यह uid! बड़े लुटेरे I 
इनसे बचने के लिये, वू हरि चरणन चित दे रे ॥ 
साधन ag बताये l 
ò भाग्य जो पाये ॥ 
` --रामवर्षा से 


योग यज्ञ तप तीरथ संयम, 
Q हरि सुमिरण सम EME नाही; ब 
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jj ry 
im कया करें ? विवश हैं। परिस्थितियों के फेर में कुछ हो नहीं पाता । 


[SS उफ ! सब परिस्थितियों का ही रोना रोते हैं। केसा प्रमाद-पाश है ! भोले किस f 
ss ` भूलभूलयामे फंसे हैं ? | 
GS अरे भाई | परिष्थितियां तो MUM ही--कुछ रुलाती हुई, कुछ हंसाती हुई--इसमें 
Fey सन्देह नहीं; यह सत्य है; पर उनको जाना है-यह और भी असंदिग्ध है, और भी सत्य id 
(t । फिर उनके फेर में जीवन भी क्‍यों खो-गवां दिया जाए ?...ऐसा होरा-सा जीवन | 

शि तो्फोरकरवया? ` ; i - Ü 


m x 5 र i 
|. करना है ही क्या ? करने से त्राण पाना ही तो करना है । और श्रगर कुछ करता [t 
| ही है, तो अभेदत्व के भेद के चिरस्मरणा से बढ़ कर और करना क्या हो सकता है ? 
= लेकिन इतने ही से पेट न भरे, इसी में जी न लगे, तो कुछ और भी किया जा. 1 
सकता है | ies 

पर यह और निपट स्वेच्छा-निर्भर हे, ग्रतिवायंत: श्रावइयक कदापि नहीं । 7 
क्या और ? 
x 3 : N \ 

वात यह है कि भ्रभेदत्व के भेद को-जान-कर ग्रथवा ग्रनजाने, सदा स्मरणा किये A 

लो कोई xg सकता ही नहीं-यह वस्त ही ऐसी हैं। पर केभी.यह स्मरणा सहज D 
रलता से होता है और कभी प्रसामान्य कठिनाई से, क्‍यों ?--कहना महीं बनता। | 
कहने भर के लिये-परिस्थितियों की बात चल रहो है, परिस्थितियों वश ही कह लो। (४ 


| पर स्मरणा रहे--यह ऐच्छिक है, ग्रनिवार्य नहीं । l 
बस हो गया । श्रव न'कहना--क्या करें ? i ; ü 


ले० हरिकृष्णा दास गुप्त (हरि र 
८२२ गली बेरी वाली, कचा पाती राम 
| दिल्ली 


XEM 


^. 
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गला रुक जाता है !!! 


* 


संकलन कर्त्ता--भ्ररुण प्रकाश वाजपेयी 
्रायुंध निर्माणी, मुरादनगर 


जव लड़की पति के साथ -विवाही जाकर ्रपने माता-पिता के घर से श्रलग होते लगती है तो लड़की ग्रौर 
. माता-पिता के रोमाँल-हो जाते और आश्चयं दशा व्याप्त होने से गला रुक जाता है । 


लड़की को फिर घर वापस HA की AAI माता-पिता के घर का ही बने रहने की कोई HTT मालूम 
नहीं देती । इस वास्ते सर्वदा की जुदाई होते देखकर माता-पिता ग्रौर लड़को के रोगटे खडे हो जाते हैं, रौर गला 


> 


रुक जांता हैं । 
(लड़की फिर मन में थह कहने लगती है कि) हे माता-पिता । यह घरबार तथा संसार दो श्रापको AIT 


मेरा पति wel मुबारक हो । पर यह (जुदा होते समय की) श्राखिरी छवि (अवस्था) श्राप जरूर याद UU 


"fi रागट खड [c] 2 Q आर गला रुक रहा हे l 


ऐसे ही जब मनुष्य की वृत्तिरुपी लड़की (अपने) पति (स्वस्वरुप) के साथ विवाही जाती; यर्थात्‌ श्रात्मा 


से तदाकार होती है, तव उसके माता-पिता (ग्रहंकार और बुद्धि) के रोंगटे खड़े हो जाते हैं 1 -श्रौर गला मारे वेवसी 2 


` > न देखकर इन्द्रियों में रोमांच हो जाता हे । उस यमय | 
के रुकता जाता है । तथा उस वृत्ति को Aa वापस AI न देखकर ziraat मं रोमाचल्हा जाता 2 / o 


73 देती.. है ऐ f Late वद्धि रूपी hag 
वृत्ति भी अपने सम्बन्धियों से यह कहती मालूम देता. है ऐ ager रूपी पिता “ श्रौर वृद्धि रूपी माता यह 
और हमें हमांरा दुल्हा (स्वस्वरूप) सलामत हो । (प्रहंकार की) 


- घर बार एवं दुनिया अब तुम्हें मुबारक हा । बे 
Tu xu ग्रातन्द को खरीदो, इसमें चूँ-चरा (क्यों कसे) 

यह मौत दुनियां में अतिउत्तम है रौर इस मौत के दाम पर HM ^ e 
जाते हैं। और गला रुक जाता हे । 


en dS LE "H2 ws हो 
करता ही धर्म है । यदपि इसे (सोत) को खरीदते समग्र रोंगटे खडे ही ज 


£l : Xs गे घोर स्वप्न us gala है | क्योंकि वह सेब 
ऐ प्यारे / जिसे आप जाग्रत समझ रहे हो, वह तो वार स्वप्न udi. युक्षुप्ति है as 


=: eee 22 + सघने गेगने से सव 
के पदार्थ तो कलोरोफार्म दवाई की तरह है . जितकों सुघने शर्थात्‌ भागत 


रेक जाता है । 


रोम खड़े हो जाते हैं रौर 


“जो इच्छा मात्र को दिल में रखते है वे पागल कुत्तों को चुभ्वत ते कै ऐी. पूरी आर खो E 


ही जाता हे, और गला रुक जाता है | 
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^ p 


पटठों में ऐसा कच्चा पारा बैठ गया है (मस्ती का इतना जोश चढ़ गया है) कि छिलने की भी ताकत 
giz त श्रव बिच्छू का डंक ही कुछ प्रेसर करता है बल्कि ऐसी हालत हो रही है कि रोंगटे बड़े हो रहे i 
गला रुक जाता है | | 1 
` प्यारे की दृष्टि (दर्शन) रूपी श्रतुभव के प्याले ऐसे fos कर पिए हैं कि श्रपने सिर श्रौर तन कोपरी 


'ध नहीं रही । ग्रब तो“न दिन सूता और न रात ही नजर ग्राती है । बल्कि रोमांच हो रहे हैं, श्रौर गा 
" ^ x A "u 


\ 


पांचों ज्ञान-इन्दियों के द्वार तो बन्द थे मगर मालुम नहीं कि किस ग्रोर से (यह मस्ती का जोश) प्रदा | 
पाकर काबिज हो गया 2 । जो बला का नशा है और सितम ढा रहा है जिसमें रोमांच खड़े हो em 
रुका जाता है । 


' ज्ञान की मस्ती की कैसी ग्रान्धी ग्रा रही है श्रौर निजानन्द का जोश कंसे बढ़ रहा है कि geb] 
बल्कि रोंगटे खड़े हो रहे, | ' 


दुनियां शतरंज के खेल की तरह है । इस (शतरंज BH खेल) को लपेट कर ग्रव गंगा में 95 fa 


E 


| 
l | 
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xu AIT प्यारा छाती पर छाती रख कर पड़ा 2,374 तो कहां का द्वेत ग्रौर कहां की एकता fraai 


[ 
1 
| 
| 
E 


बताते Ws ताकत d, केवल रोंगटे खड़े हैं श्रौर गला रुका ? । 


ail 
्रनन्द ग्रा रहा है, यह कया हैँ?) यह सकल्पमयी-(ग्रासमान) शरीर की मौत का ग्रातह 
भी 


नहीं सिमटता है Ha तो (इस श्रानन्द के भड़कने से) इस पांच भोतिक को उठाता भी a 


Y 


के अमृत 
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S बहस चे ईई 


स्वामी रामतीर्थ के लेख व उपदेश 


की it | i 
UN | भक्तियोग-रहस्य से 
| | 
«| (ato & सितम्बर, १९०५ कों फैजाबाद में दिया gat व्याख्यान ।) 
3 à f re 
ce जो नर राम नाम लो नाहीं, 
सो नर खर ककर शूकर सम वृथा जियें जग मांहीं | 

te - Seer iter A 
ET ग्रोउम्‌ | giaq il. श्रीम्‌ is 

| तुझे देखें तो औरों को किन आंखों से हम देल । 
Os o mid फट जायें ग इन ग्रांखों से हम देख ॥ 


जिन अर्गन होते चाह चली. खर कूकन की त्रिक्कार उसे । 


ie : जिन era प्रमृत वाञ्छा रही लिद पशुम्रन की, धिक्कार uc 
'जिन पाय के राज को इच्छा रही चक्की चाटन की, धिक्कार 


\ 
जिन पाय के ज्ञान को इच्छा रही जग विषयन की, धिक्कार उसे 


fafa ; ; प ; ग्रो हो.हो हो ! ! ! 


परायण में वा राम में रहता-सहता, चलता 
गाप कहेंगे क्रि तुम बस Wn हीं 
कैसे fuz, परन्तु: 


sns: जो सत में, न 
E. R इवास लेता है | जिन्दगी तो यही हैं | 


पा . हो, संसार के काम-काज कैसे होंगे, और दुःख-दद 


d रा। 
| हर जा सुल्तां खेमा जद TAT त मानद ग्राम E 
डेरा लगाया, वहां साधारण * ; 


ग्र्थ--जिस स्थान पर राजाधिराज ने 
है, जिस हृदय में हरिनाम या ब्रह्म 


(2 mie ri E पर सत, प्रेम वा नारायण का निवास 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eas कोड Digitized by. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
$ : 


राम-संदेश 


— 


शोक, मोह, दुःख ददं ग्रादि का क्या काम? क्या राजाधिराज के खेमे के सामने लौंडी-बुस्ची ( 
ह फटक सकती है? सूर्य जिस समय उदय हो जाता है, तो कोई भी सोया नहीं रहता, ogy 
भी श्रांखें खुल जाती हैं, तदियां जो बर्फो की चादरें ग्रोढ़े पड़ी थीं, उन चादरों चादरों को फेक 


ही आप उसके आसपास प्रांना शुरू हो जाते हैं। चइमा जहां बह निकलता हे, प्यास बुझाने वाते 
स्वयं जाने लग पड़ते ठे । फल जहां खुद'खिल पडा, भवरे श्राप हो आप उधर खिच कर चल देते | 
ही प्रकार जिस देश में धर्म वा Saaz का नाम रोशन हो जाता है, तो संसार . के सुख-वेभव | 
-सिद्धियां आप ही खिची हुई उस देंश में चली आती हैं। यही कुदरत का कानून है, यहीं | ' 


चोर-चकार नहीं आने पाते.) उसी तरह ग्रानन्द का डेरा TT जाने से शोक और दुःखं |. 
नहीं सकते । इस लिए आनन्द के सिवाय राम से और aur निकले? ग्रो३म, आमण्द! 
|! अनन्द!!! ` 


करः UES जिस तरह दुध.या किसी और अच्छी वस्तु को रखने के लिए बरतनं को सार 
जरूरी है, इसी तरह. आनन्द को हृदय में रखने के लिए हृदयं का शुद्ध कर लेना भी | 
5 है । सो आज राम इस सफाई का चित्त-शुद्धि' का यत्न बतलायगा । लोग कहते हैं कि बौ | 
केत ग्रा जाती हे, किन्तुःजब तक, ज्वर दूर न हो जाय, घी ग्रपथ्य ही ग्रपथ्य है की 


XIXT.4 चदपें-पाक तवां दीद चं हळाल 
हर दीदा जल्वगाहे-ग्रा माह पारा Ara | 
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लेखक : स्वामी सत्यानन्द 
मंत्री स्वामी रामती्र मिशन 
कथनी मीठी खान है, करनी विय सम होय । 


ककती we करनी करे विष भी "ua होब ॥ 


अब हमने श्रपने ग्रन्दर करनी भरती है कि हम कथनी में हैं या करनी में क्योंकि हर ईन्सात के ग्रन्दर एक 
शीशा लगा BAT है । जो इसे हर वक्‍त बताता रहता है. मेरे गुरु देव श्री स्वामी सारणन्दानन्द जी महाराज ए 
थे कि mamo को तीन चीजों से हक रखा है । (१) मल (२) div (३) भ्रपरणा। | 


` जब तक तीनों परदे dE] हटेगे तब तक हमें अपनी आत्मा में भगवान के दर्शन नहीं होंगे | 


^ 


लेकिन ऐ सब ही उलटे हो रहा है हम तो भगवात से सोदेवाणी करते हे हमारी हर बात में स्वार्थ 
मन्दिर में जाते हैं दस पेसे मथा टेकने के बाद दस कमोनो भगवान के पास रख देते हैं कभी कहते है मेरा 


तो दस आ्रावभियों को दिखा कर देते हैं ये हैं हमारी हालत बताग्रो मल दूर कर रहे कि चढ़ा रहे 
शी कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया है अर्जुन तू निसकास कर्म कर फल. को इच्छा न कर! 
करेगा तो उस फल को भोगते- के लिए दूसरा जन्म लेता पड़ेगा । जो निसकाम कर्म करते 
जुम्मेदारी भगवान पर होती है। मैंने एक वार ग्रपने गुरुदेव जी से ये कथा सुंची थी 
करती करने के बाद यह कह देती कृष्ण ALTA एकर बार नारद जी उस गला ये गजरे तो माई 
भरा हुआ टोकरा गली में फेंक दिया साथ ही कह दिया Gem ग्ररपन नारद जी ने जब 3 


पर लगा दिया और माई d थपड लगते ही कहा क्ष्णा ग्ररपया तो नारद ने सोचा चा ये तो कोई Y 
गये 'जब विष्ण लोकः में भगवान विष्णा के पास पहुचे तो भगवान ने ब्रपनी गाल पर हाथ रखा था 


; E . 
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ये क्या है श्रापत गाल पर हाथ क्‍यों रखा gare भगवान कहने लगे नारद आप भूल गये आपने तो | 
प्रभु ये कया i A " 
मारा था नारद हैरान हो गये रौर पुछन लग मैंने कब मारा है !, तो भगवान बोले उस माई को जब थ 


मेरे az - 
था तो उसने क्या कहा था पता है जब कूड़ा मेरे श्ररपरा 3 तो थपड़ भी मेरे श्ररपणा है इसलिए जो fua 
मारा 


गर गये हे. 
होता है उनका प्रन्तःकररा शुद्ध होता है उन्हें फल भोगना नहीं पड़ता ATH भी चार कहे गये 


(२) वृद्धि (३) चित्त (४) TETTI ! 


(१) मत | 
से पहले मन शुद्ध होना चाहिए उसकी afz शद्ध होगी उनके विचार शद्ध होंगे उनके कर्म "ed 


कर्म करेगे dur ही भोगेगा मेरे गुरु Samed tic ve 


e जाको हरि अंगीकार कियो | 

ताको कोटि विघ्न हरि-हरिके अभय प्रताप दियो ॥ 
gamn अंबरीष सतायो सो हरि-संरन गयो। 
परतिज्ञा राखी मनमोहन ies ताय पठायो t 
— जिकसि vara ते नाथ निरन्तर निज जन रो fadil 
: aga सासना qe प्रहलादहि ताहि faa क्रियो ॥ 
naw Ha संब सख ad विषजल oU चियो | 
सूरदास” Ug अगंत-वछल हैं, उपसा कौन दियी ॥ 
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a निष्कामता 

X 
काप |. जब आप इच्छाओं को छोड़ देते है, तभी, केवळ तक्षी के र | 
| वे सकल होती हैं ws तक आप अपनी अभ्रिनाशाखपी K| 
| धकुष-डोरी को तनी रखेंगे अर्थात्‌ इच्छा, आकांझा और कट 3» 
- अभिलाष, करना जारी रखेंगे, qa तक तीर दूसरे पक्ष M 
स्थल तक केसे पहुँचेगा | calls आप ज्ये छोड़ देते हे, $x १, 

त्योंडी as सम्बन्धित प्रतिपक्षी के हिरदय को भेद देता of > 

xm. el X 


अ भाग्य का दूसरा नाम विचार है। 
x संसार ओर आपका वातावरण ठीक उसी प्रकार का 
बनता है, जैसा उसके विशय में आप सोचते रहते 8 | 
z जैसा आप सोचते है। अपने अपने आपको पापी कहो 
` तो अवश्य ही पापी बन जाओगे, अपने को बूख कहो 
तो अवश्य ही.आप gd हो जाओगे, अपने को निर्बल 
कहो तो इस wale में कोई ऐसी शक्ति नहीं हे जो 
आपको बलवान्‌ बना सके | अपने wa शक्तित्व को 
अनुभव करो तौ आप सर्व-शक्तिमान्‌ हो जाते हैं। 
+ किसी cafra की भावना बदल दो, उसके सोचने-विचारने 
का ढ'ग[ही लोद-पौट. जायगा | n 
x जिस प्रकार ग्ररुड़.उड़कर उस dIgHUsct के बाहर नही %: 
जा सकता fra वह गडवा हे । उसी प्रकार विचार 
अपने सीम्रा-मण्डल से आगे नही बढ़ सकवा । 
| स्वामी राम 


i SX "> an Ü Ge ae Me cl > ee OAL a Me a 


KKK 


Be She आई > 


KAOKAO 
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लेखक : स्वामी श्रोमानन्द 


प्रभु मिलन को तड़प रहा हूं इसीं में अनन्द आ रहा ŽI 
उसी के दींपक कीं लो पे जलने को ये mem तिलमिला रहा हें ॥ | 
क्योंग रस्ता हैं योग मंजिल क्योंग संयोग हा का सूचक él 
faze में जल-जल के गींत लिखना मिलन के साधन जुटा रहा E ॥ 


` ~ 3७ 


किया समर्पण तो याद आया मझे कि an ऑर H दो वहांह। | 
में अपना भला चला था we रिस्ता अब याद आ रहा हैँ॥ í ! 


हमारा मिलना न [मिलना Val कक जस नदिया d» दा ॥कनार | 
fare अलग रखने वाला पाना हा हर जगह पर. मिला रहा 8 Il 


जो त्याग कीं भावना से भोगो यह जग हीं जगदा का मिलन ह | 
fauc के भोगो तो दून जग जीव को प्रभु से हटा रहा ZN । 
यह जइ की सत्ता हमारा चेचन स्वरूप बींचे कॉ खींचती dg EU 
उधर तेरा सत्त चित्त आनन्द. रूप ऊपर उठा रहा ६॥ ^. 


जो प्रन्दिरों मस्जिदों में गिरणा में तक से कुछ पता न पाया | 
. तो थक के जब dol पत्ता पता तुम्हारा बता रहा € 


No. ~. 


तुम्हारा अर्चन तुम्हारा पुजन तुम्हारा वन्दन तुम्हारा चिन्तन | 
ताहारा तर्पण तुम्हारा दपण तुम्हारा cat करा रहा € n 


यह सारीं दनिया विचित्र सपना जा आख खाला ता दाखता e! 
जहां मिर्ची आख स्वप्न ccr फर आक सपना जगा रहा, | 


^ 
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| SSE ESS 


न कोई मेरा न कोई तेरा यह तेरा मेरा हैं स्वार्थ सिद्धि । 


| जहाँ जहाँ से अकेला आया कहाँ अकेला हीं जा रहा Pai 


m 


सफर कीं मंजिल का aim देखो कि जब भीं मंजिल करींब आई | 


हरेक राही उलट उलट फिर कहीं सफर दोहरा रहा हें॥ 724 
^ uL [23 e ^ n. ^ ^ Ze 
इसे पता हें कि यह जहां d चला gel जाके रुक सकेगा। He 


x ‘~ n. AY un 


मगर न जाने क्यूं फिर भीं रुकने के सों ठिकाने बना ver 


ये मकड़ी जँसे खुद अपने जाले को बुनके उसमें saadi रहती | 


EJ 


` n 


sui तरह d भीं णाल FA qd उलग्र उलग्र फड़फड़ा रहा ॥ 


वो क्या am et जो इसको धरतीं पे आसमानों से खींच लाई | 


GA 


ऑर आज तक फिर इसी जमी के अनेक चक्कर लगा रहा हँ ॥ 
इरादा करता हैं इसी जमी कीं Hi से निकलने मगर करे क्या | 
यह उतना उतना apg रहीं हँ कह णितना-२ ggi रहा EST 
यह एक हम हें fe देने वाले का dm dd में सॉ. बहाने । 
ऑर एक वह हैं जो अपना सब कुछ हमारे ऊपर लुटा रहा ह ॥ 


ये रात दिन na ema अथी चिता जनाजों को दखकर Ww 
कहीं जनम-दिन d» ढाल WISI के mem बजा रहा ei 
` न कोई कागज कलम न दफ्तर मर निरंतर हैं ध्याय जारां । 
audi हैं न adi फिर मीं सारा त्रासन चला रहा È I 


भला करोगे भला मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा । 
यह वह अदालत È जिसमें दावा हीं फसला खुद सुता रहा हैं ॥ ‘ 


यह feredi आकाग्र, चाँद तार. नहा तेरे बस में आ सके । 
aama इनके dio “बेबस अकल P già gst रहा E 


१ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— Sa 


"D IS ee xc LOO RÀ 


१२ 


भगवान के नाम ward है परन्तु कुछ ऐसे नाम-ध्वनियाँ 
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लेखक:--बल्लभ दास faerit 


iT `. 


' जो भर्क्यो को विशेष प्रिय हैं--नीचे दी जा ग 


हैं। इनसे कीतंन में म्रधिक तल्लीनता ग्राती है एव Agi भवितरस का संचार होकर भगवतकृपा की प्राति 


होती है 


जल” 


>> 


74 
N, 


KEKORI OROROORO 


हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण RRI 
श्री राम, जय राम, जय जय राम ॥ 
रघपति waa, राजा राम । पतित पावन, सीता राम ॥ 
जय रघनन्दन, जय सिया राम । जानको-वल्लभ सीता राम ॥ 
श्री कृष्णा गोविन्द हरे मुरारी । हे नाथ नारायरा JA | 
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द । 
हरे कृष्ण । हरे राम । श्री राधे गोविन्द । 
gifa नाशिनि / दुर्गा जय जय | 
काल विनाशितनि / काली जय जय | 
गोविन्द जय जय, गोपाल जय जय । 
राधा TAT, हरि गोंविन्द जय जय । 
राधे राधे, गोविन्द गोविन्द । 
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल भाई रे । 
‘gfe ना बोले ती, होत न भलाई रे । 
जय पावक रवि चन्द्र जयति । सत चित ure भूमा जय, जय d 
जय, जय, विश्व रूप हरि जय, जय हर श्रखिलात्मन्‌ जय, जय । 
जय विराट जय जगत्पते, गोरी पति जय रमापते | 
श्रीमन्नारांयण, नारायणा, नारायणा, | 
श्री बंद्री नारायण, नारायणा, नारायणा, 
श्री लक्ष्मीः नारायण, नारायणा, नारायणा | 
भोला नाथ, उमापते, शम्भो, शंकर पशुपते | 
शिव हर शंकर E | बन्दे गेगाधर ईशा | 
हरि ary तत्सस्‌, हरि ग्रोम्‌ तत्सत्‌ हरि Ay gar । 
महामन्त्र है-यह जपाकर, रटाकर | 
हरि ओम्‌ «uq, हरि ग्रोम्‌ सत्सत्‌ it 
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सदगरु मेरे स्वामी, मझको न भूल जाना। 
जो गलतियाँ हों मेरी, उन पर न मन लगाना | 
qan मनाऊं केसे, तुझको रिझाऊ Fa 1 
पूजा न सेवा - जाने, अज्ञान हूँ अजान॥ 


कित न प्रेम मझ में, बल-बुद्धि न ज्ञान कोई। 
आऔगण भरे हैं इतने; जिनका नहीं ठिकाना । 
' पतला खता का हूँ में, और भूलता हमेशा ।. 
कर माफ सब खतायें, अपना मुझे बनाना ॥ | 


DARADA TOA 
ae 


X 


aN 


SA PF CRBS CTR prt AES AO Sov CID Le PTS NC TN 


p 


निर्बल हूँ बेसहारा, आधीन दीन दुखिया । 
हें दीनबन्धु दाता मुझको न आजमाता। | 
चरणों में आ गिरा हूँ, पूजा न टोर कोई । 
इस दास को अब अपन, हाथों से तुम उठाना ॥ 


ER : ES EA = BES 2७८ \ 
AES >) रे z^ zy e 2 RACAL AY SS 
CSS dd Re E | l| n TRS RSS SSS sa 
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—— विवेक 
ब्रह्मलीन श्री १०८ स्वांमी हरि & जी महाराज 


विवेक शब्दे का अर्थ वस्तुत: ज्ञान है और ज्ञान उस प्रवस्था का नाम है एवं 


yi से कहां का प्रभुत्व प्राप्त करना है व फिर इसे ru में कहां लय होना है? इन सभी faia १ 
करने के लिये विवेक की आवश्यकता है । वास्तव में विवेक तो प्रत्पेक अवस्था में. आवश्यक QU 
भी कार्य बिना विवेक के नहीं हो सकता, किन्तु 'हिन्दू-संस्कृति श्रथवा प्रत्येक धर्म अथवा प्रत्येक " 


है तथा प्राप्य है, किन्तु जीयन मानव की एक ऐसी वस्तु है जो कि दुलंभ तथा शीघ्र न मिलते वा| 
तथा पल-पल में सुक्ष्म रूप से क्षय होने वाली वस्तु है । अतएवं इसके निर्णाय में जिसका विवेक जा 

ही वास्तविक विवेकी, ज्ञानी एवं आत्मवेत्ता माना गया है। संसार में हमारा सम्बन्ध माता! 
होता है, क्ये'कि संसार ही सम्बन्धों से भरा है, किन्तु इस संसार के faaata का कारण मात 


E हमारा सम्बन्ध केवल शरीर का है, किन्तु जिस समय हम पिता के वीर्य थे, जिस समप 
रज में मिले, जिस qeu मांस पिंड बना, जिस quu क्रमशः उसमें संब श्र गप्रत्यंग बनते m 


व जीव है, इसीलिए महान योगी 


yaq E: ue Si जीव 
थना कस्ते कि E e E Aa MA [2 $ 


का 
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“त्वदीयं वस्तु गोविन्द | तुभ्यमेव समर्पये” 
किन्तु मानव, मानव होता ZAT, सब कुछ जानता हुआ अपने कर्म-नोगवश इस ज्ञान से | 
वंचित रह जाता है, क्योंकि वह मन की कल्पना के वशीभूत होता है। साधनहीन, असंयमी प्राणी 
ग्रपने को हीन-मान जीवन भर ज्ञान से साक्षीभूत सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और श्रन्त में फिर | 
पंचभूतों में लय होकर पंचभूतों के चक्र में अपने जीव को, श्रात्मा को, अविनाशी को एक मन के | 
कारणा पर्यटन कराता भ्रशान्ति के तूफान में बहता चला जाता है | fvr 


ज्ञान के साधनों का वर्णन श्रनेक रूप से है, किन्तु जव वशिष्ठ श्रौर विद्वाकित्र की आपस में 
साधन-विषय पर बहस प्रारम्भ हुई तो इसका न्याय शेषनाग जी के ऊपर रखा गया। तब दोषनाग | 
जी बोले कि आप तो महापुरुष हैं, अतः जब तक मैं इसका न्याय करू तव तक आप पृथ्वी को धारणा 
कीजिए, तब श्रपनी तपस्या के गर्व से गवित विश्वामित्र पृथ्वी-भार सहन करने के लिए उद्यत हुए, 
किन्तु वे भार को सहन करने में श्रसमर्थ होकर व्याकुल'हो गये । तब श्री वशिष्ठ जी बोले कि 
तपस्या तो -मैंने तहीं की, किन्तुःस्वम्न-मैं एक पल सत्संग किया है, उसी के श्राधार पर पृथ्वी धारण 
करता हूं तो लाखों वर्ष की तपस्या असफल एवं स्वप्नकृत पल सत्संग पृथ्वी के धारण करते में स 
होकर प्रत्येक भविष्य भावी मानव के प्रत्यक्ष सत्संग को ज्ञान का प्रमुख साधन-सन्देश देता 
हो उठा । अब इससे यही#सिद्ध fs संसार में यदि ज्ञान का एक माव सफल सालु d 
“सत्संग ' ।. . - 
“सत्संग?*का'निशुंभ भी एक: विवेक है जैसे “सत्संगतिः कथय किन og उम्‌ | 
(सत्संग. की व्याख्या: है.कि “सताम्‌ सज्जनानां संगः सत्संगः । सज्जन संसार में कौन हैं? ; 
लक्षणा: ^ 
“मनस्येकं वचस्येकं कमंण्येकं महात्मनाम्‌ । i 
प्र्थात्‌-मन, वाणी, कमं में जिसकी एक ew RU क T 
महात्मा एक ही श्रथं के घोतक हैं और इन्हें feat का रूप मान जो इनके सन्देश को 


ake PEE" 
करता है, वही नर एक दिन नारायण व 
E में लाता है तथा इनके वचनामृत का पान करता हे बी fet Bee 
= झमल्य रत्न किसे प्राप्त होता है ? इसको वि 
परिणत हो जाता है । किन्तु यह सर्त्संगरूपी भरमुल्य इतन UU RP 


A 1 “भूतकाल es ` स्वप्तः &é उर सका E कोई ड्‌ स्वाद 
हमारा अपना निणाय है । जैसे मानव का WW हु Sipe m 


“ > ~ — 
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ive Racor साथियो uon, जिन्दगी चलती Bi a | 


स्नेह सिक्त या रिक्त, 


प्राण दीपक की बाती है, 

लिससे भली या हुरी, 

भाग्य रेखा बट जाती है, 

क्षीण प्रखर जैसी जलती है, (open 

जलती रहने दो, वतम 

जिन्दगी चलती रहने दो 1 क्म 
माना योवन, तन उपवन-- 
का फूल है, e Y 
झुका gut इसी बाग-- | E 
का शूल है a 
सस्ती की शबनम दोनों पर s 
ढलती रहने दो, du 
जिन्दगी चलती रहने दो॥ |a. 


अरुणिम ऊषा स्वर्णिम, 
संध्या के तले, | 

युग से, उर्‌-र्निद्य-ज्वार, 
JARU में गळे 
किन्तु लहर आशा की, | 
ग्रतिपल पलती रहने Gt, | 
लिनदगी चलती रहने RII 
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1 | पृष्ठ १५ का शेष भाग E 


| E. 
Ml हमने स्वादिष्ट पदार्थो से पेट को भरा तो ग्राज भो भूख को वे पदार्थ शान्त नहीं कर सकते, उसकी a 
' स्मृति एक स्वप्नवत्‌ है इसका यदि फल है तो यही कि सत्कमं से शान्ति एवं कुकर्म से जलन श्रौर = 
उसका कोई भोग नहीं और भविष्य तो उस लीलाधारी के हाथ में है, उसकी गति सूक्ष्म है, उसका ‘J z 
न कोई हुआ और न कोई हो ही सकता है श्रव रहता है “वर्तमान” तो उसी की कला b. 
मानवमात्र के हाथ है, उसके उपभोग में प्राणिमात्र स्वतन्त्र है । f 


na जिस मानव को वेदान्त इस बात की रात दिन शिक्षा दे रहा है कि ग्रए प्राणी ! तेरा इस TU 
संसार में कोई नहीं, कुछ नहीं, उस प्राणी की विशेष शक्ति से यदि कोई वस्तु है तो वह केवल... 
वर्तमान, जिसके आधार पर मानव कुछ कर सकता है, श्रव्यथा फिर उसकी आयु पूरी हो जायगी श्रौर | भर 
कर्मवश फिर चौरासी में प्रकृति के दण्ड से पीड़ित होता पड़ेगा | RN 


ar: 
ग्रात्मबोध हुए बिना ही ग्रायु पूरी होने पर जब मानव-शरीर छुट जाता है ut जब पूर्व के m 
पास कर्मो को भोगने के लिये qup पक्षी, कीट, पतङ्ग ग्रादि शरीर प्राप्त होते हैं, तव उन d 

j x हो x : है? ऐस 
अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं होता, ऐसी श्रवस्था में दुसरा कोई ज्ञान केसे हो सकता हैं : v 


स्थिति में आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है ? ्र्थात्‌ इन योनियों में प्रारब्ध भोग के सिया E 
दुसरी कोई सामग्री ही नहीं होती । यहां तक देखा गया है कि मनुष्य शरीर में दी मयर M Y 
विकसित ग्रन्तःकरण दिया हे और इस कारण यही एक शरीर स्वतन्त कमे करते नतम मोर à 

इसके सिवा चौरासी लाख योनियां तो केवल भोग-भूमि ही हैं यानी वे केवल जन्म jii हैं और भोगो 
'को भोग कर मर जाते हैं। फिर जब परमात्मा ने ऐसा प्रमोध दान मनुष्य को दिया है तो मनुष्य 


| भी यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि उसका उपयोग ईश्‍वर की प्राप्ति के लिये ही करे । 


/ग्रनित्यानि शरीराणि विभवो नेव amad: | 
नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्त्तव्यो धर्मसंग्रह- Il 
ऐड्वर्य वाले f 
ग्राज नहीं; 1 कपूर के समान उड़ जाने र 
AAT यह शरीर श्राज है कल नहीं; धन, qua, ऐख्वर्य कपू र 


मृत्यु म्‌ह खोले सामने खड़ी है; कब उठा लेगी, इसका पता भी नहीं लग mn = =e 
प्राणी ! देख संसार में सब प्रकार के मानव नाना प्रकार के तुला A c 
रहे हैं। समभ गए इन्सान कहानेवाले ! तू जिस समय पिंता के (वीये में श्राया ETC 


E TTE ha ^ AE rab IR z MNS” tstse 
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m 
लोहे के कंकर के ही समान था, किन्तु देख वही लोहा श्राग में पडा, हथौड़ों के नीचे पिसा, mf. | 
- ज्ञाकर सुई बना तब उसका एक पाई दाम पड़ा और वह भो किसी एक जीव के उपकार में जड़ होता | 
y हुआ भी परोपकार के पुण्य का लाभ लेता गया और प्राणी उपकार, दया से शून्य नर के रूपगे । 
नारायण के अ्रतिरिक्त पशु बनता अपने जीवन के स्वर्ण को कङ्कर के भाव वेच खाली हाथ ge 
रज Als संगम में पिसने लग पडा | 


“लिखिता चित्रगुप्तेन ललाठे5क्षरमालिका d | हृ 
तां देवोऽपि न शक्नोति उल्लिख्यं लिखितं पुनः ॥ | भ 


'प्रर्थात्‌ विधाता ने जिस भोग का निर्णय किया है, उसमें कोई शक्ति फेर-फार नहीं कर सकती | 
स्वयं अपने लिखे लेख को मिथ्या करके दूसरा नहीं लिख सकते । किन्तु लिखने वाला विधाता 

वे ? वह स्वयं मनुष्य है, जो वर्तमान का मालिक है, वही विधाता है । क्योंकि वर्तमानका | 
भविष्य में हमीं को काटना है। एक दिन वही वर्तमान भूत हो जायेगा और अच्छे कर्म हमारे | y 
हग बन सामने AT चले जायेंगे । इन सन्देशों के प्रत्यक्ष देवता है सन्त, ईश्‍वर के रिप्रेजेंटि।| + 


प्रत्येक शरीर में और प्रत्येक यज्ञ में दान ग्रथवा ग्रहण न तो ईश्वर पर निर्भर है, न gm 

`न विधाता के हाथ में है। उसके अगर कर्ता है तो हम, भर्ता है.तो हम । gra 

जान लेगा वही वास्तविक विवेक और संसार-सागर में सफल एवं शान्त होगा । 
H S H ; 

प्रेम और भक्ति 


ESSE होता है, मस्तिष्क उसकी व्याख्या करता है । जिस प्रकार wer से पहले शरीर है 


े-विचारने से पहले सदव भावना का उदय होता है । 
7 मात्र प्रेम है श्रोर प्रेम ही ईश्वर है श्रोर वही तुम हो । 


ना छुटाई है, न बड़ाई; न ऊ चाई है, न निचाई । 


राम हृदय से 


DESCRI m ir 
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विनय ! 


अगर इस जिन्दगी में तेरा दर्शन करना मेरी किस्मत में नहीं लिखा है तो ऐ मेरे प्रभू ! 
हमेशा यह इच्छा लगी रहे कि मैं एक पल भर के लिए भी तुझे न भूल कि मुझे आपके et 
हुए | सोते-जागते हमेशा इस श्रफसोस का गम मेरे दिल पर वना रहे | ज्यों-ज्यों इस 3 य॒ 
भरे बाजार में मेरे दिन गुजरते जांय और gx रोज की ग्रामदनी से मेरे हाथ भरपूर होते: 
त्यों-त्यों मैं हमेशा यह महसूस करूँ कि मुझे कोई फायदा नहीं हुश्रा । मैं कभी एक पल म 
yet कि मुभे तेरा दर्शन नसीव नहीं gar और सोते जागते हमेशा इस ग्रफसोस का गम lé 
पर बना XE | जव थककर हांफता हुश्रा मैं रास्ते के किनारे बैठ जाऊं और जमीन पर fea | 
a तो मैं हमेशा यह महसूस करु कि ग्रभी लम्बा सफर मेरे सामने है । मैं यह कभी एक पल | 


भी न भूल कि qu तेरा दर्शन प्राप्त नहीं gum और सोते-जागते हमेशा इस muss " 
: हों और खुशी के नगाड़ 


दिल qx बना रहे । जब मेरे कमरे खूब शानो-शौकत से सजाए गए ह fe $ 
< हीं किया y 


À मैंने तककों WIA घर में श्रामन्तरित 
रहे हों तो उस वक्‍त भी मुझे यह महसूस होता रहें कि मैंने तुककों अपने घर में श्रा 2 
प्राप्त नहीं हुए और सोते. 


ग्रौर एक पल भर के लिए भी न भूल कि मुझे तेरे दर्शन 
ग्रफसोस का गम मेरे दिल पर बना रहे । . 


i X का 


रना पड रहा —— झा इज mR | कि हमारे परम प्रिय | 


बड़े दुःख के साथ सूचित क i क २३१.२२ | 
राम प्रेमी ers पुरी अलीगढ़ निवासी का स्वगवास दिनांक २० 


बुधवार को हो गया हैं। 


समस्त राम प्रेमी एवं श्राश्रम निवासियों 


की स्वामी राम से प्रार्थना | 
है कि उनकी आत्मा को शान्ति दें | | 
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( भाषा ) _ ले रकम fe F 


हिन्दी में हिन्दुत्व निद्धित हे, 
आओ इससे प्यार करें 
भाषा का वेभिन्य त्यागकर 
इसका पत्र विस्तार करें | 


हिन्दू मुस्लिम सिकख इसाई, | | 
हम सब ही है भाई-भाई | | 
जात पात का भेद मिटाने | 
सविधान ने है «ml, | 


कितनी कोमल कितनी मीठी, 
हम सब इसका मान करें 
संविधान का आदर करके 


अब याथेय गौरव है इसका, | 
संस्कृत जिसकी जननी ६ | 
ताल Ge में गाओ su 
हम सबकी यह अपनी | 
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` संविधान निर्माण सभा 
हमको यह बतायी 
भारत माँ की अभिन्तता म 
इसकी सीख सिखाई थी 


भाषाओं के भाल -- भाग पर, 
gu . हिन्दी & स्वीकार m 
आर्याब्रत के प्रगतिमार्ग 

हिन्दी का . व्यापार करं 


नाम-काम निज हिन्दी में 
यही . हमारी गरिमा 
भारत. माँ की... सुदृढ़ता 
स्वीकार इसे अब करता 


फिर देखें. हम कौन कर. सक 
इसके emo की नीचा 
इस आये भाषा के पथ पर 
qu^ सतर त 00 UI 
v mp ob qued 

जो omo इसका 
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The Cause of Greed 


(The Snares of 99) . > = 


eman used to work all day long and get a pittance make the twl 
eet. He had no other worldly ambition, no other desire, no feelin 

invy or hatred, a good honest worker he was. He had a neighbour wii, 

E very wealthy man. This wealty man was always immersed in anxie 

as never happy. A Vedantin monk once visited the houses of the rie}, » 
nd his poor nerghbour, and told the rich man that the cause of hi) : 
and anxiety was his possessions. His possessions possessed him mi : 
Kept him down, his mind wandering from this object to that. Tbe mol 
TUN to the poor neighbour said, *Look at him, he owns nothing. W | 
h s ace you find the bloom of happiness, and find him muscles 90 stron 
rms so well built. He goes about in sucha happy cheerful jol 
humming tunes ofjoy." This happiness the rich man could fe^ : 


He had his property fashioned and moulded in the way other pe 


d wi 


fire and they used to cook certain things purchase 


F in the house, they did not cook any thing, they starved tha 


` Hence they were to starve. This the secret of the niggardlines 


rich people. 


“want more if they habe Rs.-99,000, they wa 
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The next morning the monk taking the rich man with him went to t he 


cook and eat them, but on that day when they lit no fire, they recei 
little box containing Rs. 99. When they saw these Rs. 99. the idea. 
into their minds that there was -only one pupee wanting to make thei 1 
Rs. 100. Now, in order to make up that Re. 1, they found that the m 
forego food on alternate day, and thus they might scrape up some 


ahd in a week or so would save up Re. 1, and thus they would have 1 


4 


become. When they get Rs. 


The more they get the proper they 
nt Rs. 1,00,000 


the more you become 
in accumula 


MORAL:—The more you get, 
nlggardly and less happy. - Happiness lies not 
wealth but in content only... 
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EM राम-संदेश 


आश्रम समाचार 


em को परम पूज्य oft स्वामी जी महाराज ने राजपुर AAT से सोयं को दिल्ली प्रस्थान 
E -१-८२ को दिल्ली से इलाहाबाद गये इलाहाबाद जाकरं महाराज श्री श्रद्ध, कुम्भ प्रचार कम्प 
पम्प व्यवस्था की इसी अवसर पर स्वामी सत्यानन्द जी महाराज ८-१-८२ को राजपुर श्राश्वम 
[बाद पहुंचे महाराज श्री के साथ सभ्पूर्ण कार्यभार को व्यवस्था को सम्भाला १३-१-५२ को 
क्ष जी महाराज के कर कमलों द्वारा कैम्प का उद्घाटन हुआ इस अवसर पर (मंत्री) 
त्यानन्द जी, स्वामी स्वतन्यमुनि जी व स्वामी राम चरण दास जी, बुद्धि प्रकाश जी guo 
एवं अन्य सन्तों राम प्रेमियों ने त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान किया कैम्प में fena 
का पाठ एवं परमाध्यक्ष जी द्वारा मांघ माहतम्‌ पर प्रवचन होता रहा मरमाध्यक्ष जा के . | 


ही पर्वों पर स्तात किया ३०-१-८२ वसन्त महात्सव पर त्रिवेणी के संगम पर स्तात करने के 
| के समापन का समारोह GAT २-२-८२ को स्वामी सत्यानन्द जी महाराज कम चारियों 


म हधारे ३-२-८२ को परमाध्यक्ष जी इलाहाबाद से दिल्ली जायेगे | तथा १० व MS 


द्वारा भोजन इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था की गई सभी राम प्रेमियों ने बड़े उत्साह HT | 


यह अंक आपको कैसा लगा । कुपया अपन 
अमल्य सुझाव भेजने का कष्ट कर ! 


अनुराग प्रिटस 


३४/६, जोसी गली, देहरादून | 
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--४ सूचना ¬ 


मासिक पत्रिका 'राम सन्देश न॑ मिलने पर 
- प्रपते समीपस्थ डाकखाने (पत्रालय) से पता करने 
al पचात gH सूचित करे क्योंकि कभी-किसी 
"राम सन्देश Y ता० तक निकलता 
है। इसलिए शिकायत पत्र अपनी २ ग्राहक संख्या 
हल दिनांक २० के बाद प्रेषित करने का कष्ट करें | 


ee गन ६ 
तर्क ला» x: 


फर 
34 


[d 
UE 


 7--आप आश्रम मे किसी भी प्रकार का धन 
समय यह लिखना न भूलें क्रि वह धन क्रिस 


'भेजा जा रहा है तथा चैक स्वामी रामतीर्थ Sf [e i 

न के नाम पर ही भेजें । (C UE 
v HM ie í JF 
&—s पाठक इस पत्रिका के ग्राजीवन ; P L4. 
स्य बनना चाहते है वे ग्रपना सदस्यता शुल्क ; "E E a 
" = = EO | 
के नाम प्रेषित. करे । uen क E NE Eo गो. 
qu: बिना किसी शुल्क के यह पत्रिका " E a 
की जायेगी । | Re ES 
BS R DRE 


राम सन्देश' के विदेशी ग्राहक अपना 
क शुल्क १५ रु० भेजे । क्योंकि परमाध्यक्ष, 
| की झाज्ञानुसार १२ ₹० के स्थान पर 2% 
द का निय लिया गया है । 


(> पाठक श्रपनी ग्रंक सम्बन्धी, प्रतिक्रियाएं, 


मेज जिससे पत्रिका की उन्तति सम्भव E 

क ल 

“अपनी रचनाए-लेख, कविताए भेजते | z E iz 
sm. शब्दों में पृष्ठ की एक तरफ 5 
i w E 

: ET 


QX प्रकार की सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी 
त्मक या पारस्परिक तुलनात्मक आपकी | 
` बैचारिक भावनाएं सादर ग्रामस्त्रित 

_ --सॅम्पादक 


स्वामी रामतीर्थ मिशन राजपुर देहरादून (Fo Go) के लिए प्रकाशक स्वामी भ्रमर i 
अनुराग fuer, ३४/६, घोसी गलीं, देहरादून से मुद्रित | 
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रजपुर, देहरादून (So Wo) Pin-248009 


मासिक पत्र-- 
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हि 


राष्ट्र के हित के लिये प्रयत्न करना ही विश्व की शक्तियों श्रर्थात देवताओं की आराधना है!-स्वाक्री राम | 


वेदान्त, श्राध्यात्म, संस्कृति, धर्म व भक्ति का संजग सन्देशवाहक तथा 
स्वामी राम के श्रादर्शो का एकमात्र लोकप्रिय मासिक-- 


| 
| | 
» वेदोपनिषदां तत्त्म्‌ . सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । 


| | तत्सव “राम. सन्देशो ' पत्रेऽस्मिन्तवलोक्यताम्‌ !। E 
| . ९.४० i i 
| a glance cd न्देश o ति 
fae 
| हि नामना I 


E—————————————————M————— —— 


वाषिक मेंट १०/- | € 
- एक प्रति ५५ पेसे Fr. 


राजपुर रोड, देहरादून, जुलाई १९८२ 


et XX सिहनाद क 


बादशाह दुनिया के हैं मोहरे मेरी शतरंज के । 
दल्लंगी की चाल है सब रंग सुलहों जंग के ॥ 


way शादी से मेरे जब ,कांप उठती हैं जमीं। 
| देखकर मैं खिलखिलाता कहकहाता हूँ वहीं ॥ 


खुश खड़ा दुनिया की छत पर हूँ तमाशा देखता | 


N 


| ee 7 गह-वगह देता. लगा हुं बहशियों की सी सदा ॥ | 
4| RAK गे खड़ी जा ! बुक़ी और बदन तक दे,उतार।. ' + 
i| kane. £ agar हो एक दम में लो ग्रभी मिलता हे यार ॥ ' 
MKS d खदा हूं! मैं खुदा हुं राज जा Ra 
20 BSS हर रगो-रेशे में घुसकर  मस्ती-ग्रो-मुल Da T 
3 ente "dur पर. कंर सवारी e से कर न्र-वारी। है 
if BAS gx दिलो-दोदा में जा झंडा अलिफ़ ठोक दे | 
| >> i j i 
X af T राम-- ‡ EN 
|o ODD EN 
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राम संदेश 


| e प्राथना Ze 


: श्रोम्‌ सृष्टि को पैदा करने वाले और उसे नियम पूर्वक चलाने वाले परम पिता ! ऐ हम मा 
को सीधा रास्ता दिखाने वाले सगुरु और हमारे हृदय मन्दिरों में विराजने वाले ठोकुरजी महाराजा 
: हम प्रेम से श्रापकी सेवा में उपस्थित होकर बारम्बार नमस्कार और प्रार्थता करते हैं कि हमें वे 
बल और बुद्धि दीजिये, जिससे हम सच्चे दिल से आपकी सेवा में लग जावे और झापको ATH 
` करते हुए आपकी श्राज्ञा श्रौर इच्छा का पालन करे। हमारा विचार आपका विचार हों और हमार] 
कमं प्रापक्रा कर्म हों और. हमारी इच्छा ग्रापफी इच्डा। हम हर दशा मैं आपके सा| | 
सहमत और संगठित हों । ्रापकी श्राज्ञा में रहते हुए आपी सूष्टि की सेवा सच्चाई और परेमै| 
. साथ करे। आप हमारे सहायक ब संचालक हों । हमैं वह सब पदार्थ प्रदान करे जिन्हें राप e - 
- लिए ग्रावव्यक समझे । हम अपना .तन, मन और धन सत्र ITA श्रपण, करते हैं । आष हम a 
अपना बना ले और संसार में सच्चाई, प्रेम और ज्ञान फैलाकर Sataa और पक्षपात की 

` भड़कती हुई ग्राग को जिसमें हम सब जल रहें हैं, ठंडा कर दे ग्रौर ज्ञान का सारा अन्धकार मि 

कर अपने प्रकाश से इस जगत को प्रकाशित करे, जिससे सब जगह श्राप ही श्राप विराज़मात an 


"WIS, बॉप बेटा, स्त्री-पुरूष, राजा-प्रजा, देश-विदेश और जाति-विजाति इत्यादि oF 
'को अपनावे ate हमें वो चक्षु दीजिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु को हम राप हीं 
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ES. त्मानभव " 
राम हृदय से -- 


1. आत्म अनुभव आपको सभी बाहरी प्रभावों से मक्त कर देता & । 
Wi यह आपको आप ही के पैरो पर खड़ा कर देता है | 
| २. सब पापों से बचने और सब प्र लोभनों सं उपर उठने का एकमात्र 

. उपाय हूँ अपने सत्य स्वरुप आत्मा का अनभव करना | | 
«| रे. जब तक उस वैभव और एश्वर्यं को, जो आपको मर्ध और 
मन| आकर्षित किए हु है, छोड़ न देगे तब तक आप पाशविक मनोवि- 
ह|. कारों का सामना करने में समर्थ न होंगे । : 3 
४. जिस समय .आप अपने स्वरुप का अनुभव कर, लेते हैं, तभी आप 
ol WS “मनोविकारों से ऊपर और उसी ससय आप पर्ण मवत और | 
गर! . परमानन्दे से परिपूर्ण हो जाते हँ--यही परम स्वर्ग हूँ | 
| X^ आत्मान्‌भव कोई बाहर से पाप्त होने वाला पदार्थ नही | आपको 
"| ईश्वर दर्शन की arfa के लिए कुछ करने की आबश्बकता चहीं हूँ is 
केवल आपने अपने चारों ओर इच्छाओं के जो अन्थकारमव कोकून या 
खोल बना रखे है, केवल उनको फाड़ डालना हे । E 
| ९. / अपने ईश्वरत्व का, ब्र हमत्व का प्रतिपादन करो इस पतिच्छिन्न 

आत्मा, क्षुद्र आत्मा को कयई भुला दो, जैसे यह कभी थी ही नही । जब 
| R छोटा बलब॒ला फूट जाता a है, तब यही अपने को महासागर पाता ह । 
(| भाष पूर्ण, अनन्त और संद रूप है | 
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| 

| 

| 

| 

|| 


| : स्मति तम्हारी है असर प्रिय 


+ लेखक--गोस्वामी बाबुगीरि बी० Uo. 


da के संयोग के लम्बे HPR 
झुलते थे साथ में दोनों हिंडोरे 
_ क्या समझ पाये कभी हम थे सरवीरी 
झूलते भटके फिरेगें हम faa? । 


प्यार से उद्दार सा हिय । 
स्मृति gre हे अमर Whal 


- वषी शत-शत बीतकर शतय्युगं गये हैं, 
 बूणीपरलय के समय अब आ गये 8 
Ba जाने कल्प क्रितने इन RAAR 
जन्म ले - ले देखते आये नये gI 


हम सी आज नित्य यह प्रिय d 
. स्मृति तुम्हारी है अमर प्रिय ॥ 
DU INE e 
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; राम सन्देश 


A 


अखिल भारतीय वेदान्त सम्मेलन अमृतसर d २ नवम्बर १८५२ 
दिया गया, श्री पूज्य स्वामी हरि ऊं जी महाराज का-- 


NSE CA RN | 


— —— भाषण 


ब्रह्मस्वर्प सत समाज, माताश्रों, देवियों व सज्जनों | हम सव लोग वक्ता तथा श्रोता zT 
से वेदान्त को क्वास में बैठे है । वेदान्त सबसे महान, उत्तम और पराका 1 की विद्या है, इसका . 


a करना हा AJEA मात्र का परम HAT हे । मैं ' इससे पहले गजल पद कहँगा जो इकवाल के 
qq gt हैं :-- 


| मजनू ने शहर छोड़ है तो सहारा भी छोड़ दे । m 
P. नजारे की gaa है तो लेला भी छोड़ दे ॥ . | 


uH 


E. aga: मान मिलता è जन्नत वैराग्य से । | 
|. दुनिया जो छोड़ दी है तो gwa भी छोड़ दे ॥ 


सौदागरी . agi है aaga "खुदा की हे 


अ) बेखबर am की तमन्ना भी छोड़ दे " 
qu 

अच्छा P दिल के साथ रहता है प्याये अह 
कभी-कभी d! इसे तनहा . भी छोड़ दे ॥ 


Fr 
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राम संदेश 


भिन्न-भिन्न प्रलग-प्रलग got करता है। फिर भी श्रुति से वाहर नही जाना चहिये। इस afea 
के त्रिलोकीनाथ के संकल्प मात्र से उत्पत्ति हुई। वेदान्त के श्रवण की श्रावश्यकता GU भास रहे 
है? कि “वसुधव कुट्म्बकम्‌ ससार ही maar परिवार सम भे । एक मनुष्यं ने अपने परिवार को 
पना समझ रखा है। यदि सबको ऐसे ही श्रपता समक लेता तो यहीं जीव से परब्रह्म स्वरूप हो! 
, जाा। जाति पाति को नही बदलना । केवल बिचारथारा से सार्वभौमिक प्रेम (Universal lov | 
में बदल जाता E तो सबके अन्दर परिपूर्ण हो जाता हैं। स्वामी राम जी इस प्रकार 


में कृष्ण बना में कंस बना । | i-o NER 
में राम बना में रावणथा॥ 


हाँ वेद अब कस्में खाते हैं 
हिप-हिप हरे हिप-हिप हर U 


re 


E 


वह सव में सब कुळ gl यह वात सत्यहै। खर राधाकृष्ण कहते है जो बड़े भांति 5 : 
: फलास्फर (Researches) थे । मैं Sart का क्यों अनुयायी हुं? इसलिये नहीं fa aal 4 : 
मा गाई है। जव भी किसी का उद्धार होगा अपने favum, विश्वास, धारणा, की दृढता | : 
Sag एक zw सिद्धान्त है । जब तक शास्त्र मत में स्थिर .निश्‍चयात्मक बुद्धि तही = í 
वार नही हो सकता.) )सम्दिरके अन्दर EA लगी रहें, कितावी से-्रलमारिया भा 

इससे उद्धार नही होता और न हो. होगा । gala वेदान्त और Literature (साहित्य) र 
ता है परन्तु 8 Universal Love (सार्वभौमिक प्रेम) der करने वाले को e 
र्‌ महान गिनता हूं सेब कुछ त हे बःतेरे-ग्रन्दर ही है । - 2 


4 - saadi. 
E world Religious Conference. (अखिल भारतीय विश्व धार्मिक art 


| रौर विवेकानन्द ने अ्रमरीका में घोषणा की fe वेदान्त ही सब कुछ. है 77 
r ft मिसाल न होती ठहिये कि एक ग्रादमी 3 कब्रूलर/पाल रखे थे। यही शिं 
“उड़ जाना”, “कहीं आसक्त न हो जाना । कबूतर नित्य प्रति लोट ara थे 
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£ देखकर फ à में S D wes 3 i 
न RIA EI Wes म ग्रा जाते हूँ। “उड़ जाना मन्त्र को रट रोज लगामा करते 71 मालिक gr 
y "निकला थोड़ी दूर में “उड़ जाना” रट रहे थे मुख से SE NE Ec 

3 t : a à : जाना CS Xe TI Tu स "Tz YE el, Practical. from उपयोग 
3 हॉल उड STI fz करते हैं र PEE 
à नही लाते ¦ उड़ जाग्रो | यदि हम विचार करते हैं “अहं ब्रह्मास्मि” तो 
ग्रखंड, ग्रकाल परिपूर्ण है। वेदान्त के ग्रनूसार यदि 


वढू वत, चिकू, zi 


mds ict र हमारी वृत्ति ब्रह्मरुप हो चुकी है, dl: 
fare? वृत्ति का ही भय खाना, ग्रासक्त होन 3 । E 


टोक इसी तरह कोई वर्म हमारा उद्धार नही कर सकता जब तक हम व्यव्ट्रार मे न 
लाते | eg qara के गढ रह्यो को प्रयोग में लाना है |. यदि E" az विचार wed LES 


Jo Aaa मैं सत्‌, aT, mura, श्रकाल परिपूर्ण हू, हमारी वृलि यदि अ्रहमाकार है, वेदा? : 
poo WW वह GER हो चुकी है तो भव काहै &1 ? . iov 


= "i. 
SON ~ COREN ` E ^ A ` * n 
हमें वेदान्त के गूढ रहस्यों को प्रयोग मैं लाना केसे है? क्या फल प्राप्त हो सकता है या. 
रही? हो सकया है तो me aaia महावाक्य का उच्चारगा करना पाप क्यों समेते हो ? जब 


गर ` ` श्रुतिका उपदेश है कि तेरी श्रात्मा ही सव कुछ है, तो भय कसे । 


E. मजन* झा वाप लला के वाप के पास गाता हे । जब लेला का वाप पूछता है-र्‍दोस्त 
| णे ? तो बोला- भेरा एक पुत्र है । ग्रगर भु ४ अपनी लडकी का रिस्ता दे दो तो शायर मेरे 
क दिमाग ठोक हो सकता है । लेता का वाप बोला यदि लेला आपको लडकी ग्रोर मजनू मेरा लड़क 
(. Sh तो क्या ara मुझे ग्रपत्नी लडकी का (zer दे देते ? कूपा करके पहले दिमाय ठी 
लो । मजन्‌' तो है ही लेला कै लिए। स्वामी राम अपने विचार देते हैं और कहते हैं: 
‘arg | q sum हो नही उसे पागलपन है किसका ? लेला के ही न मिलने क त 

है रोर वह केवल लेला के मिलने परं ही ठी5 हो सकेना है। जीव कहता हमे 
Tw हो जाऊ तो फिर “ग्रह ब्रह्मास्मि FEST | लेकिन नही, वेदान्त he 
` कहती है तू “ग्रहं ब्रह्मास्मि कहने से घबराता दै, तभी तुमे भय है । क्या हमें p | 
है, जरा प्रकाश हो जाये तो सूर्य भगवान को निमन्त्रण देगे 1 सूर्य ES ही जा p 
ही नहीं सकता । arg जेव तक महावाक्य का धारणा दृढ नही करते, aue > 


` E ` PCM 


PR 


PPR QD 


1 
व Jn eet 
S ~. . = T jz 


x CC-0: In Public Domai 


em का - + a, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राम संदेश 


` जितना प्रेम हम अपने श्राप से करते हैं, ATA श्रात्मा से करते हैं, ,उतना प्रेम सवे wu f 
` क्के साथ हो जाना ही वेदान्त का धमं है । थ्योरी और फिलासफो को प्रयोग में लाझों । स्वामी ual 

` कहते हैं-अपने छोटे-२ सतमतान्तरों.का राष्ट्र को जरूरत है प्रेम की, दयानतदारी की s f 
होने की और ग्रात्मिक प्रेम की । हम ही तो राष्ट्र हैं, श्रडोस पडोस में ग्रशान्ति है ती ऐ मानव | तू | f 


| "n भो शान्त नही हो THAT । | 


“उपनिषद्‌ में एक गाथा आई है। हाथ का काम है कमाना, जिहा का खाना, करना MR || 
जो कहंता है मुके अपने सुख नही तो तू भी कभी सुखी नही हो सकता । वेदान्त हमें यही शिक्षा देता| 
21 कि एक हो जांग्रों । परस्पर प्रेम होना रहिये । जैसे हम अपने श्राप से धोखा नही करते, दूसरे ते 
रोखा न करना चहिये । देश बास्तविक रूप से स्वतन्त्रं हो जायेगा थोड़े विचार से हम जीवन 
म कहला सकते हैं । विचार, वातावरणा इत्यादि वेदान्त के. सांचे में ढालने चहिये । 


एक माली के बाग में बार-२ गौ गई | एक दिन क्रोध में ग्राकर ऐसी लाठी मारी की गौ मर]. 

'॥ पाप सिरं परं सावर हो जाता है तो वह हर वक्त दुःखी रहता है। गौहत्या वोली--में बदला | 
लिये बिना न छोडूगी । उसे कुछ सन्त समाग प्रान्त था, परन्तु उन तत्वों को né sum र|. 
लाया होगा । गौहत्या ने,पूछा--तूने क्यों मारा ? तो. बोला--मैंते नही मारो ग्रोर हाथ al 
ioe है, उनका कसूर हें । गौहत्या इन्द्र के यास पहुंची । , इन्द्र बोले-मैंने हृत्या कब s 
वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रहमकार वृति को बनाया । गौ हत्या बोली--इच्र ही aly 
1 देवता हे । माली जब इस वात को भूज जाता है तो इन्द्र भेष. बदलकर उस बगीचे में ae) 
न्दर बांग देख कर कहता हैं-पालिक बहुत हो सुन्दर होगा, उसे इनाम देगे । माली बोला” | 
की जमीन हैं, कला मेरी हे Ñ इनाम का हकदार हुं । इन्द्र बोले-तो हम. इनाम किसकी | 
को या हाथ को ? ag हाथ की कारीगरी हम. इनाम इन्द्र को देणे हाथ * 


- 


g 
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i जब ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो श्रभिमान में ग्रा जाते हैं, मैं-मैं कहने वाली श्रावार्ज नही मरती । मौलाना 
u| लिखते हैं--मैं बार-बार घास की तरह उगा । ७७० जिस्म इस समय पाये हैं पर “मैं? नष्ट त हुई । जब उस 


^ 


g| को स्वतन्त्र कर लेता है, उस "P को ही श्रात्मा ग्रौर श्रविनाशी रूप समझता है श्रीर जीवत में बड़ी से ब 


विपत्ति के थ्राने पर भी डावाडोल नही होता किन्तु जिन्दगी के साथ लड़ता Gar श्रग्रसर होता है तो ऐसा 
q | श्वासी ब्रह्मरूप हो जाता है I * 
। l Jh 
x. * * : 
| | Y > 
^ 
qr 


| + संगीत के माध्यम से eats | 


आ “मदभक्ता मत्र गयन्ति तत्र तिष्ठामि नारद” पुराणों में वशित इस इलोक ते संगीत की | 
ह|. सार्वभौमिक एवं महत्व का सहज आभास तो होता ही है, साथ ही यह इस तथ्य क 
|`, कि नाद ब्रह्म की उपासना ही इहलौकिक तथा पारलौकिक शन्ति, एवं स्थूल शरीर कों Ho $i 
#| करने में सक्षम है, कुछ संतो के विचार से यह लय रोग हैं। रौर लय के साथ ग्रात्मसात G^ 


Jp अनुभूति ही परमानन्द की स्थिति हैं, ail 


| लय रोग से यह स्पष्ट होता हैं, कि ध्यान के विना यह साध्य नही हैं, संगीन में 
1 : में तः माग | 
| साधन व साध्य निहित 1 इसलिए यह ध्यान क्रिया के लिए अपने में सहजतम माग 


बियों द्वारा प्रतिपादित सम्प्रदायों में मनेन मु 
है, जैसा बल्लभसंप्रदाय, चैतन्य; महाप्रभु 


प्रथा gan और, भो उजागार करती 


अन्य में हैं । ह " f 
qug अंचल के एक gia AAS गायक स्व० चन्द्रशेखर poe y 
[ग में t qq को सब कुछ र ब 

विषयक चर्चा कें प्रसंग में यह कहा कि यह विद्या लु ब a 


नही लेती, ... ue डक AX. 


A | कीत॑न की प्रणाली एवं भिन्न-भिन्न मतावलं 


ORT LUE व NEC 


o $ 


xr d : ' CC-0:'In Public Domain 
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| | | gh S 


EN तह त्या है, या वह जाने या में जात 
ogg दिलमांगे तो हाजिर हा [सीन सिर. मागि तो ia 
तो काफिर हूं, या. वो जाने या मे. ihe 
a SERIE 


US c | 1 


: a 
__. जो मुख Wie 


aa में तर WIT: रहता, Yo gat Dc vt | 
EN लो बाते wd कहता, या वह जान UD A 'जानू 


s वह HX खून का प्यासा.. मै उसके दर्द का ना 
हि. पंथ हैं न्यारा, या वह जाने या मे जा] 
` अगर वांकिफ नहीं दिलवः, । ही 


हुआ आशिक दुआरे पर, NM 
हि... (पारा se, या वह जाने aT Y COR n 
(सवामी राम की कलम y | 
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p — "UN 
(e 
२० वीं शताब्दी के यग qe 


स्वामी राम 


IS 
re 
Ge 
Eu श्री स्वामी गोविन्द प्रकाश जी महाराज वेदान्ताचार्य 
de 
>, परमाध्यक्षः श्री स्वामी राम तीर्थ मिशन आश्रम राजपर 
देहरा दून में दिए गये भाषण का सारांश — 


जब कि भारतवर्ष स्वतन्त्र हुश्रा था, पराधीनता की 

हर परिस्थिति का सामना करते हुये स्वामी राम ने कहा था 
“कि भारतवर्षं एक दिन स्वतन्त्र होगा ग्रौर राष्ट्र ग्राच्यात्म- 
वाद के हारा ही विश्व प्रेम एकता के ग्राधार पर विश्व में 

` शान्ति का संदेश देगा” | परस्पर में संघर्षो की निवृति 
आध्यात्मिक विचारों द्वारा सुलभायी जायेगी | निम्नलिखित 
विचारों द्वारा आज भी स्वामी राम मानवमात्र को प्रेरणा 


दे रहे हैं: क 

१-- उन्नति के लिए वायुमण्डल dam होता है। 
ADR zx सेवा और प्रेम से.न कि विधि निषे चनात्मक आज्ञाओं और 
तम दरबार के सम्राट आदेशों से । 


d 
Ü 
४ 
. 
| 
( 
| 


| | २-- किसी देश की शक्ति छोटे विचारो के बड़े प्रादमियों से नहो किलत बड़े विचारो के 
भादमियों से बढ़ती है । 

| 1— राष्ट्र के हित की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना ही प्रधिकद विक शक्तियां अर्थात 

BR आराधना है । 


( २३ ) 
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४-- ag ग्रतुभव करके कि सारा संसार भारतवर्ष, प्रत्येक भारतवासी 4 मृतिमान } 
प्रत्येक भारत सपूत को सम्पूर्ण भारत की सेवा में तत्पर रहना चहिये । 


५-- राष्ट्र एवम्‌ दूसरों को सुधार करने से पहले भ्रपना सुधार करो, तभी राष्ट qm 
सकता है अर्थात पहले योग्य बनो बाद में उपदेश | : 


स्वामी राम ने मानव ATA को जीने का रास्ता बताते हुए : गदि के तत्व को सरल शब्द 
में कहा है :-- 


q 
त 
न हर भूलो न जग छोडो, š 
करम कर जिन्दंगांनी में । 5 
vgl दुनिया में यू GEN. पः 
कमल. रहता हे. पानी में !! E 

स्वामी राम के उद्यान के पुष्प उन्ही के चरणों में पुष्पांजलि के रूप में समपित क 

रहा हूं ! AN 
x -— 9 * 

cos परिवर्तन'करवाकर अनुयायी ened नही करना चाहता हूं। मैं केवल WT] : 
ग्रनुष्ठान करता हूं । E. 
%. देश के भूखे लोगों को वास्तविक नारायण समभकर पुजा करो | को 

art #4 
X देहाध्यास चाहें वह ब्राह्मणपने का अध्यास अथवा संन्यासपने का हो तुम्हें च i 
: र 


__ स्वामी “| 


i : 
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X = x | 
% सत्य ह 
é zr e XK 


OKAI 


, वास्तविक Y का क्या स्वरूप है इसके बारे में आज तक कोई भी अपने ग्रनभव के ग्राधार 
पर नही बता सका । हमारे शास्त्र कहते हैं-. कि मृत्यू एक व्यवस्था है जो चार प्रकार के योनीज 
तथा ग्रयोनिज प्राणीयों को श्रपना तवादल। करने के लिए हत्वपूर्गा माध्यम 2” उदाहरणा स्वरूप 
में हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य एक दर्जी द्वारा मिलाया gar eraai कुर्ता 
उतार कर नया पहन लेता है ठीक उसो प्रकार ईश्वर प्रदत्त यह मा व तन रूपी चोला जर्ज र होने 
पर त्यागने की प्रक्रिया का नाम ही मृत्यू हैं और यह व्यवस्था सृष्टि रतयिता ने सभी जीवों के लिये 


|. बनाई हूँ । 


आकर चार - लाख चौरासी । 
योनी wad यह जीव अविनाशी” 


TEN 


--तुलसीदास 


डो. जाने प्रनेन्‍्त-अनन्त जन्मों के संचितः शुभ-ग्रशुभ प्रारब्ध कर्मो के कारणा हमें ev लाख 
बेल से EET e oe है श्रौर गर्त मा मोनंव चोले को पांकर इसी शरीर द्वारा सत्कर्मो के 
फेरे का नाम ही ap S होकर; इश्चर विषयक ज्ञान को प्राप्त करके अपने स्वरूप की पहचान 
को ७ दिन 5 उसका मूृत्यू = fase भव समाप्त हो जाता हैं। शुकदेव जी ने परिक्षित 
era a वत गीता 'सुनाकंर॑ उसका मृत्यू-मय समाप्त करा दिया । भगवान श्रीकृष्ण 
दिया | “राम चरित्र ae ae WY न का मृत्यू भय एवं inu पुष्य विषयक अज्ञान समल F 
St पड़ता Bo EU काक, भृझुण्डी जी ने गरूड का संदेह दूर कर दिये । इसी लिए "d | 

मा के अन्दर मृत्यु भय आदि-श्रनादि काल से व्याप्त हैं और जब यह भय 
: a पेव तक जीव अपने स्वरूप को पहचान नही सकता, "i वेद. ७ 


योनियो 
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। हैं :-- 


«cqaa विदित्वा मृत्युमेति, नान्यपन्थाः विद्यतेयनाम” | 


वैसे इस बारे में विस्तार से लिखना चाहें तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन सकता हैं। इसलिए ' 
संक्षिप्त लेखन द्वारा मृत्यू के स्वरूप के बारे में बताते की कोशिश की गई हैं ग्रागे अवसर मिलने पर | 


इस विषय पर और प्रकाश STAT | 
P लेखक iS. + 
स्वामी तीथानन्द,( अज्ञ.) ¬ 


A al! ga!!! 


ध्यान 


~ 


ऊँ का उच्चारण करते समय यदि हो सके तो अप्रनी समस्त 
त Gub और सारे प्रलोभनों को अपने मन के सामने करो ! 
फिर उन्हें अपने पांवों तले कुचल डालो और मसल डालो, उन 
से ऊपर उठो. और विज़यी होकर उनसे बाहर निकलो. bos 


यह शरीर मेरा है--इस अधिकार भावः को छोड़ prs ^ 
स्वा्थ-पूर्ण सम्बन्धों को, AY और तेरे भावों E ; id 
इनसे ऊपर उठो | | 


P e UE * 
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G वेद us ओर उसको & 
समाधो भाषा 


9 विश्व का प्रत्येक व्यक्ति इतना जरूर जातता है कि वेद एक सबसे प्रचीन पुस्तक है । सभी 
ध्मग्रन्थों से पडले संसार में वेद ही श्रायां था परग्लु हिन्दू के लिए वेद मात्र एक ग्रन्थ या पुग्तक है 
नही है, बल्कि वेद परमात्मा का शब्द रूप स्वरूप है, उसकी समाधि भाषा है, और उसमें भगवान ने 


मष्टि के प्रारम्भ में मानव मात्र के लिए जो ज्ञान दिया है, वह है । 


प्रत्येक free समस्त ज्ञान, उपासना और कर्म का 7म्बन्ध वेद से मानते है, और ऐसा है भी | 
` हिन्ग्रों का प्रत्येक घम सस्कार, नामकरणा, विवाह, दीक्षा, श्राद्ध, मृत्यू क्रिया afa सवके सब वद 
wala उत्पन्न होते है इन सबके वावाजद भी वद में वर्थाथ क्या है यह बहुत कम लाग जानत हैं । 


परम सत्य एक है, परमात्मा एक है उसकी शकितयां अनेक है। सत्य एक है किन्तु उसकी 
Watt नेरु है। इसी प्रकार प्रेम एक है भाव म्फुरणा' अनेक है । वेद TAR परमात्मा 
| शज न निधि होने वर भी सभी जीवों के उनकी श्रपनी योग्यता अनुसार उपग्रोग में लाने के लिए 
| शने का ग्रलर-२ दान हुआ है | 


जिस तरह श्रेय एक होने पर भी ज्ञान के उपाय अनेक होते है । लक्ष्य एक होने पर भी उस 
पेक पहुचने के पथ अनेक हैं। रूचि भेद के कारणा एक ही वस्तु किसी को अच्छी और किसी को 
बराव प्रतीत होती है । एक ही अध्ययन ग्रह में पडने वाले छात्र अध्ययन के प्रति समान रूचि वाले 
"ही हुआ करते । आध्यापक के आब्यापन की समता तथा विद्यालय के स्थान के एकता स अव्ययन 
"१ वाले की योग्यता का तब तक विकास नही हो सकता जब तक स्वयं पढने वाला विद्या के महर 
और जीवन के यादर्श को न समझे । 
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वेद में, उपनिषद में, पुराणों में, दर्शन शास्त्रों में, गीता में, भक्ति साहित्यों में, एवं महान 
संतों के प्रमाणित वचनों में यह बात बार-२ दुहराई गयी हैं कि एक ही प्रकार के ज्ञान के उपदेश को 
देश काल पात्र के भेद से उपयोगी एवं अनुपयोगी होते देखा जाता हे । 


EY 


एक साधारण संसारी व्यक्ति के लिए जागने का ग्रथ नीद से जागना होता है । वही एक 
ज्ञानी के लिए जागने का ग्रर्थ जीवन के समग्र कर्मो में = बन जाना होता है 1 इसलिए वेदों में 
ग्रनेक ग्रथ किये गये है । 


यह हिन्दूधर्मं एवं वेद की गारिमा है, कि पहाड़ों, नदियों, और भूमि etet को मापा जा 
सकता है परन्तु श्राकाश को मापने का कोई उपाय नही है TA ग्राकाश एक है परन्तु एक हीं नहो 
S सूर्य को अपने में स्थान दिये हुए है। ऐसी हो वेद में न केवल मनुष्य मात्र के लिये वलि 


देवताओं, गन्धर्वो, एवं उच्च लोकों में स्थित सिद्ध पुरूष सबके लिऐ माग दर्शन है । 
1 E 


इसलिए बिना भारतीय qe परंपरा के वेद का अध्ययन करने पर उसके शब्दों का ग्रथ 

में có ` ~ ES » à 
तो समभ में ग्रा जायेगा किन्तु किस विशेष रहस्यों को बताने के लिए इन शब्दो का प्रयोग GAT है|. 
वाह नही मालूम पडेगा | 


उदारहरा के लिए श्रन्न, गौ, घोडा बकरी, धन, स्वर्णं एवं बल की वेदो में बार-बार कार्त 
की गई है और इसकी घ्रात के लिए भगवांन से प्राथना भी की गयी है किन्तु सावारणा शब्द नाती | 
यदि इन भ्रर्थो को पढेगा तो उसे लगेगा क्या यह परमात्मा से संसार की वस्तुओं का मांगना नहीं है । 
यह समस्या उस समय जटिल हो जाती है जब कोई कुरान ale बाइबिल से बेदों की तुलना 2d | 
लगता है । बाइबिल कुरान में यदि गाय, ast, wa की कामना की गई है तो उसका ग्र घोडा, 
गाय ही होगा । परन्तु भारतोय संस्कृति वांग्मय में ऐसा नही है । 


i [वी 
में p " iS q देने al 
सभी योग ग्रन्थों में गो का ग्रथ जीभक होता है । भक्ति शास्त्र मे गौ का प्रथं दूध, 


गाय ही किया गया है । 
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- वेद में ux उपनिषदो में गौ का अर्थ जीभ गाय तथा सरलता के रूप में किया 
को ARES त्यव EY À A e ज NU. , n ८, Ale 
में जो साहित्यवृत्ति है वह गो है, वेद में जहां भी aa का प्रयोग zor है उसका अर्थ Ae, चना, धान 

बाजरा नही है श्रन्न का अर्थ भिन्न-भिन्न अवसरो मे' भिन्न-भिन्न रूप मे पाया जाता है । 

Le] 


AA, जीव, विस्तार, संस्कार, HIXET तथा भोग आदि के रूप में होता है । आज भी भारत 
के गांव का एक BAGS भी यह जानता है कि जहां का ग्रन्त-पानी होगा वही जाना होगा LAA यानि 
घोड़े के लिये वेद में npe प्रयोग आये ठे | 


थोड़ा माने रजोगु, संगारी नन, बल. सामर्थ्यं कुछ कर 


BAT यानि बकरा का भी अनन्त जगहों पर AAA प्रयोग हुए हैं । जसे चंचलमन, "gena, 
स्वाथी मन | 


धन शब्द वेद में बहुत टऊे जीवन दर्शन को छिपाये zu है। धन का Wa है सार वस्तु, 
5 = शासन ^ A f E LA " ~ 
“aq निर्णय शासन की क्षमता ग्रादि । स्वर्ण के विभिन्‍न ग्रथ हे तेजस्विता एवं हर हाल में सम 
"ES D कि La’ f - "^ MM i ` ` 
हेने को क्षमता, किसी भी परिस्थित्ति मे परिवर्तनीय गुणों से युक्त, माया, लोभ, राग, ZU, 
ममता, ग्रादि । 


; इस तरह जब हम वेद के शब्दों gal को यर्थाथ जानते है. तब यज्ञ और बलि का श्रर्थ समक 
आता है | 


अजा yy ब ae : zs G 
1 और बलि का ग्रथ है AAA मत का zz मन स WAIT | 


Tey > e 3 = परिवर्त 
मेघ (घोडे का हवन ) का ग्रर्थं है रजोगुणी मन का सतोगुणी मन में परिवर्तन । 
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गफलत छोडो ie 


गफलत छोडो, प्यारे जागो, दूर सदा गफलत से भागो | 


गाफिल रहना मौत हे प्यारे, संत d कहते हें सारे । 
गाफिल रहे सो मूल गँवाए, जो जागे भर झोली पाए 


गाफिल को दश्मन का डर हे, जागे सो बेखोक खतर है | 
जागृत ही का नाम हे जीवन, गाफिल रहना हु मुदापन da 


त क्यों गाफिल नींद में सोया, काम का aad अकारथ खोया | 
. जागा हुआ वही हे प्रानी, faa दुनिया झठी जानी ॥ 


फकत प्रभ का नाम हे सच्चा, इस नुकत का जिसने समझा | 
नाम प्रभ का दिल में बसाकर, दनिया की उलफत को भुलाकर।। 


हरदम गीत सद्गरू के गाता, विषयो में न चित अटकाता । 
दास गरू ने आत जगाया, सुभिरत कर सच्चा सुब पाया || 


लेखक "त 
@ र्कम सिह 


X Eh X 


— “यश 
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पुष्ट १९ का शेष--- 
गोमेघ का AA का है सतोगुणा का स्वरूप परम प्रकाश में स्थित कर देता । 


नरमेघ का अथ BASALT को परमात्मा में चढा देता 


| ` ` सर्वमेष, दुतं AH HA हैं प्रारब्ध; सस्कार, ग्रहकार, मन इन्द्रियों का व्यापार, और 
| महत सबका एकमा निर्विशेष: परब्रह्म में संम्मंलित्‌ करना ही सवमेच यज्ञ है! जिसमें बलि के लिए 
gian ग्रवस्था में केवल परमात्मा gagara । C 


कुछ भोग, यह कह सकते हैं कि यदि ऐसा है तेव बेदो.को एक ही के uu के रूप में प्रचार 
किया-जाये । परन्तु ग्रह EMS तही है.क्योंकि qa जब निकलता है तब प्रत्येक क्ति अपने पूव दिन 
के कम के श्रनुसार नये दिन के कर्म HU है 


d 


dep; वरे या अच्छे कर्म जो सूर्य के प्रकाश में होते-है BAA सूय का कोई सम्बन्ध न 


WW हीं जे a निकले dao qa नियम नही है कि वह ब्राह्मणा के WI प्रकाश करे ओर शुद्र के 
E nC : end fers 
a E यहाँ रोक त्रये ग्र z कमाई के यहां नही 
ग), os NUS AC NE SERES 


v 


. महीमे, ऐसा deloipsueat.qu सवे जगह निकलेगा तुम अपूना कम चुन e p जा लाग 
Tae. उनका Heat हैं. कि were अग्रह पर Ags और gien वाली जगह पर नही ! 
ऐशानही हूं मकतो! ह तुम, ऐसा eens हो कि तुम gp की शोर जागर ग्रथुभ का IY नही! 


रहित रहते हैं, gaai कमजोरी! और सीमिर्तता 
qq में मत लाछो. | . . P ; 


सीमित ज्ञान के ग्राधार पर आप केद की, रचनाओं फो तही Aa सकते, यह HZ सूद हैं 
रे र क्षण उठा करती हैं किस लहर को लोडोगे और किसको गिनागे और किसका कितना 
फना मापदण्ड ब्त्ाओगे कि वह कितनी ऊँची उठे और कितनी नींचौं बैठे e aardi भाषा है 
3 SE: ii T मे fae Wed] की तरह ज्ञान से भरा पडा है, निइचल चित्त से ध्यान करने से 
J^ DUE EIE See कक. : | 
EN M P : Je Ps S @ एम० संतू, बम्बई 


- 


2 E 
(RE ai CN 
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विचारणीय बाते 


२- म कोई करिसी का मित्र हे = न कोई किसी काश 
है, यह सब मनुष्य के मन का खेल eI 


इच्छुक B । AZIANI ने क्या gi सुन्दर duel फरमाए È `- 
शेर 
दिल agai अज फिको बातिल हा स्याह | 
अज WG गैर अज gat चीने ASAE ॥. 


A ओर क्री 

HART È मनुष्य ! तू झूठी और caf चिन्ता ये दिल a 
काला मत कर | उस मालिक से उस मालिक के प्रेम के ER 
ane ps मत मांग | 


( २२ ) 
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Ae eoe 


राम हृदय ; 


ee oppor S 


0400 aot के | $ 


eee 


IH 


de 


y 7TeP 9 
THI- समाज) और समुदायों qa भरोसा 
श ` ` o मत करो। प्रत्येक caftra का wasa हे 


करि स्वयं अपने भीतर से बलवाळ gti 


| TT 


nu / QAR को प्रसन्न करने के उद्देश्य से 
e | कोई काम मत करो । जो इन्कार कर 
j सकता! है, वही die हे, आपका चरित्र - बल 
a / और वीरता आपके नहीं? कहने की 
ES 1 शक्ति से प्रकट डोलत a 

l fiot ) 


इच्छ! एक बीमारी है, वह आपको gfaen 
में रखती है । 


(toc e 
राम दोर मुख्य बातों की ओर आपका 
y! ध्यान आकर्षित करता हे - 
a (9) परिच्छिन्न आत्मा का खण्डन 
| | (२) वास्तविक आत्या का मण्डन 


२३ 
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lea 


६-६-८२ को परसाध्यक्ष जी के कर कमलों द्रारा;साधता को HAHA, सम्पन्न QUI. 


Jai E 


६-८२ की श्याम को परसाध्यक्ष जी महाराज ने दिल्ली प्रस्थान “किया रौर एक | 
दल्ली में रहकर फिर राजपुर AAT पधारे गौर्‌; २४-६-८२ तक झाश्रम पर निमोर्ण काय एवं | 
म की व्यवस्था की केख-रेखं करते रहें । २४-६-८२ को, रात ना बजे दिल्‍ली, प्रस्थान किया, दिल्ली | 


we 


fee 
gre 
DE s 7n» 8 


दिल्‍ली में ५-७-८२ को गुरू पूणिमा जिस 
राम प्रेमियों ने बडे उत्साह पूर्वक झुक पूजा की, जिसमें पंरमाध्यक्ष 
पर अपनी अमृत वाणी से वर्षो की प्रौर गुरूपूजा Bl महत्व बलाया 
देहरादून प्रस्थान किया | । 


far शोर शाम को दिल्‍ली पे | 


= 


e ET, ai ï f ü Ll 
S कार्यक्रम में (3 में भाग लिया, जिस | 
६-७-८२ को गुरूपूजा समाधौ पूजा के कार्यक्रम म. TAT आश्रम सें १ 


देहरादून की जनता काफी संख्या À उपस्थित थो | 
HM 


८-७-८२ तक महाराज श्री श्राश्चंम पर रहें झर ८-७ 
uf कळ दिस रहेंगे उसके उपरान्त महाराज श्री कुवेत की 


-८२की रात को दिल्ली प्रस्थान feat i 


विदेश वावी को जायेगे । 


aru कार्य पुन 
urs का वातावरण बडा सुहावना है, मौसम, अति सुख्दर & और निमाए 


Y 


रूप से चल रहा है। i 
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असर वाक्य 


: हमें किसी भी सिद्धान्त को स्वीकृति इसलिए नही करनी ufzu कि उसे बहुत लोग मानते हैं 
या बह हमें बहुत fia लगता हे; बल्कि उसे इसलिए स्वीकार करना चहिए क्योंकि 


{न 

: 

| वह सत्य है । --स्वामी राम 

व 

ली | शर धमं sen प्रकृति हे, बह सारी aqui का Aaaa है। wa ही वह चरम लक्ष्य है, जो 
हमारे Wea काम करता है | “रवीन्द्रनाथ टगोर 


+| * प्रत्मेक धर्म उतना ही सत्म है जितने दूसरे धर्म ।. 
--रामक्रष्ण परमहस 
य र 
से | a कोख में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर नागरिक के सुख और सन्तोषपूर्ण जीवन की 
व्यवस्था का नाम हो समाजवाद है । —Alo Flo गिरी : 


i e e ® 
PUA! ERIA दें 


X 
aK 
K 
R 


राम प्रेमी ग्राहको से निवेदन है, करिं जिन सज्जनों ने अभी तक पत्रिका 
का वाषिक शुल्क नही भेजा है, वे शीघ्र-श्रतिशीघ्र भेजे तथा alae र 
भेजते समब ग्रवनी ग्राहक संख्या का ब्रित्रररा तथा अपना पता साक-साफ 
लिखना न भूले, क्ये कि कार्यालय को काकी असुतिधा होती है। जिस कारण 
आपकी रसीद श्रादि जैजने में काकी षरेशानी होती है । 


RI IR IK HC IOIOLOK OK 


bo fom ; भबदीय cod: 
— “> -कार्यालय, स्वामी राम तीथे मिशन = 
राजपुर । 


RR ROO DY HOON 


NAOR 


AK 


KKK 


| 
E 
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दूरभाष-८५४२२५ राजपुर, ४२९७ देहरादून, तार का पता--(बेदान्त) देहरादून, रजि० Ho 


SN सूचना ॥-- “शि 
१--मासिक पत्रिका 'राम सन्देश' न मिलने पर | o4). 


अपने समोपस्थ STH (प्रबालय) से पता करने | - É 
` कै पश्चात हमें सूरत कहे} elfe कभी-किसी 
- काररावश UÜXIHQHTASD 5१५ ता० तक! निकलता 
— है | इसलिए शिकॉयतअंत्र अपनी २ ग्राहक संख्या 
. सहित दितांक २० के बाद प्रेषित करने कै कष्ट करें । 


२---प आश्रम में किसी भी प्रकार का धन 
- भेजते समय यह लिखना न भूलें कि वह धन किस 
निमित्त भेजा जा रहा है तथा चैक स्वामी रामतीर्थ 
मिशन के नाम पर ही भेजें । 


. ६--जो पाठक इस पत्रिका के आजीवन I 


सदस्य बनना चाहते है वे ग्रपना सदस्यता F 
सम्पादक के नाम प्रेषित करें। सस्दयों को 


आजीवन पुनः बिना किसी शुल्क के यह पत्रिका 
प्रेषित को जायेगी । 


४-- राम सन्देश के विदेशी ग्राहक भ्रपना 
वाषिक शुल्क १५ ₹० Gba क्योंकि परमाध्यक्ष 
जी की ग्राज्ञानुसार- १२ २० के स्थान पर ३ Ro 
वृद्धि का fana लिया गया e, 


TUIS अपनी ग्रंक सम्बन्धी प्रतिक्रियाए , 
ज, जिससे , पत्रिका की उन्नति सम्भव 


रचनाए --लेख, कविताए भेजते 
पष्ट शब्दों में पृष्ठ की एक तरफ 
लख । 


वासी रामलोर्यक मिद्दन 
zzv (उ 


e 


“हर प्रकार की सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी 
em या पारस्परिक तुलनात्मक श्रापकी 
वैचारिक भावनाएं सादर ग्रामन्त्रित 

Ad: -रूकम सिह | 

स्वामी रामतीथ मिशन राजपुर देहरादून (Zo Jo) के लिए प्रकाशक स्वामी भ्रमर 2 

हरामि ian Re The See, T Sf । 


ty EL et cess, 


GG =) 
| ““णाम-सन्दश 
\ स्वामी 
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aq भगवान : राम हृदय से | 
विनोद श्ररोड़ा 1 
qo gafas i 
स्वामी रामतोर्थ {| 
[निक विचार | स्वामी राम ६ 
का विश्वास क्यों ? स्वामी शिवानन्द जी ६ 
न का प्रतिनिधि स्वामी सत्यानन्द - t 
राम बादशाह 5o 
रुकम fug 


हरिकृष्ण दास हरि 

सन्त वाणी 

सम्पादक : 
श्रोमति शकुन्तला भैरवी 
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[zz 3 हित के लिये प्रयत्न करना ही विश्व की शक्तियों ग्रर्थात्‌ देवताओं की आराधना हे -स्वामी राम 


वेदान्त, ग्राध्यात्म, संस्कृति, धर्म व भक्ति का सजग सन्देशवाहक तथा 
स्वामी राम के ग्रादर्शो का एकमात्र लोकप्रिय मासिक-- 


i यद्‌ वेदोपनिषदां तत्त्वम्‌ सत्यं नित्यं सनातनेम | 
| तत्सर्वं “राम सन्देशे'' पत्रेऽस्मिन्तवलोक्य्रताम्‌ ॥ 


^o em राम Ued2[ —— ———— 


| 
आ E m | वाषिक भेंट १०/- 
राजपुर रोड, देहरादून, मार्च १६८२ er 
पु e "e SS | एक प्रति ८५ पसे 


| _ प्रेसासक्त भगवान 


" 
i पवल प्रस के पाले usce ay को नियम बदलते देखा । १11 
qu; “नका मान भले cor जाये जन का मान न दलते देखा | TE | 

i * ote d 4 
| जिनकी केवल कृपा gibe से सकल सुष्ट को पलवते देखा | iu 
4i जगको गोकुल के गोरस पर सो सो बार मचलते देखा । ui : 
cs en 

i जिनको प्रस विवश कमला के करमल से न निकलते देखा t उ 
n गको बज की करिल कूंज A कंटक-पथ पर चलते देखा । Hi 
Tie t 
3 a S ध्यान विरंचि ery सनकादिक से न सँभलते देखा | i i 

"क ग्दाल-सरवो मंडळ में लेकर गोंद sead देखा ॥। $ 


m 
| p Hole के भय से सागार-सप्त उबलते देखा । 
ग्नको Wael के भय से a-g दुग ढलते देखा । 
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3 राम-संदेश 
EMT ाळाी ——— e ee w 
NOHO ; E. 
४ Z8 /45 /%5 IN #5/7 क्र र 
SOK os > OOK dà 
>> T K H i Se ORY 
+R क्ति KRO द 
KKK KKK वाल 
PNTNISN ZNZIN, 2#₹ 
Se SK 
E ug OK OK Z ie di 
| NN A. गुण, 
| विनोद अरोड़ा, देहरादून E: 
| दोहा-- करबीर गुरु कीं भक्ति करु, तजि विषया रस यॉज | 
| बार बार नहि — urs हैं, मानुष GR कीं मोः ॥ 
व ; (श्रीं कबींर साहिब) "fa 
| a n. MN on x NGE, Ix ~ T> Re 
- परमसंत श्री कबींर जीं फरमाते हें कि )rqu! तू समय के संत सद्‌गुरु कीं भक्ति कर । fam 
er is EU Uu 
/ चिकारों के व्यर्थ विचारों का त्याग कर दे, क्योंकि Lava जन्म जेसी उत्तम अवस्था बार-बार eT hlj ७ 
1 ` \ ~ 5 i 
| gis यह सत्य हैं कि कास्तव में मनुष्य जींवत एक अत्यन्त दुर्लभ ऑर मूल्यवान जावन हे । परन्तु इसका | : 
i | 5 
i जितनी भी fumar ऑर महानता हैं वह act इस कारण हैं कि sa मानुष शरीर में डॉ मालिक का भावत | . . 
| की जा सकती हैं, यह जन्म इसीलिये हीं मिला है क्योकि बावी हर तरह के काम तो हर aiH er 
। सकती हें, किन्तु भवित एक उत्तम वस्तु हैं जो केवल मनुष्य जन्म में हीं कीं जा कसतीं हें: ओर Moab | 
| भीं नहीं | A 
; z a fara ऑर amid! b 
E भक्ति AP में चलने के लिये तींच वस्तुओ का होना अति आवश्यक ₹--अवल, भा E. 
ह ~ का aA 
| कवल वह हैं णो भक्ति करता हें। ,भागवंत,वह हैं जिसकी भक्ति काँ जाता । भावत उस साधत के fis 
Mos Ted! | 
= जिसके द्वारा भकत अपने भगवंत की प्रसन्नता प्राप्त करता हैं। इन didi का एक GUT के साथ A| सम 
1 किसको | 
सम्बन्ध हे-कर्ता, कार्य आर कारण । घ्याता, घ्याच ऑर घ्येय । यादि भगवंत नहीं तो. भावत परर | उसे 
2 pf? इन तांना का वास्तक्किता i d 
जायेगी ? यदि भक्ति के साधन मालूम न हो तो भवित व्याकर EPN ४ या 
JUN ze का । मजिले AAs अ 
- पर्णतः गम्भीरता से विचार करने की आकादकता हे भगवंत नाप E तरह कीं फे 
d किसा तर 
आर्द्र को बनाकर एक इष्ट तित्र्ित कर लिया गया हो, जो हर दृष्टि मे WU हा, 38" 
हो 


हो ताक्रि दिल हर समय उसी कीं तरफ-खिंचा रहें, यह भगवत का TOU i1 


ar 
जो भगवंत कीं ओर UT बढ़ाना चहाता हं, उससे मिलना ऑर उसे पाता चहा 


से भकत अपरत 
प्रसन्नता की आग्रा रखता ह-उसका नाप भकत £i जिस साधन उपाय आर' "वाध 
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gja ऑर साक्षात्कार करना चहाता हें तो उसके लिय इस संसार में dis बातों का होना आव्यक हँ | 
। da मुँह देखना चहाते हो तों दपर्ण, sia ऑर प्रकाश का होना आवत्र्यक होगा । कहना वहाते हॉ तो कहने 
वाला, सुनने वाला ऑर ceder विषय जरुरी gl इसी तरह भक्त, भगवंत ऑर भक्त का होना भीं 
amu हें । सबसे पहले भक्त को यह समय्मना चाहिये कि जिसकी भक्ति करना चहाता हैं उदका रंग-रूप 
गुण, प्रकृति bAi हैं? जब टक sa वात को अच्छीं तरह मस्तिष्क में धारण न कर लिया जायेगा, तब तक 
१ | जो कुछ किया जायेगा वह व्यर्थ ऑर निष्प्रयोजन होगा | 

अब प्रशन यहे उठता हैं कि आप किसका भवित कर रहें EI किसको आपने भगवंत मान खा हैं | 

भक्ति नाम हैं मन सोचने ऑर कुर्बानी करने का । आप किससे सम्बन्ध जोड़ रहें हें, किसकी खातिर कुर्बानी X 


कर रहें हें | यदि आप कहते हें कि हम $5407 कीं भक्ति कर रहें हैं, तो बहुत अच्छा । लेकिन हमारा वहीं 


I] 

" फ़न ह क्या आपने उसे देखा हैं ? यदि नहीं देखा हैँ तो भक्त Ha ऑर किसकी करोगे ? सद्ग्रब्थ कहते हँ 
ai कि ऐक्तिवंत को प्रेम व भक्त की नजर से val उसका दर्शन ऑर घ्याव करों। जब तक वह-निगाह के 
ES > M x j 

M समेन न DI टो BA ads किसको ari 


अब दूसरी बात यह है कि सबसे प्रह्त्वपर्ण हैँ तो यह कि Sar क्या हैं? ऑर आप क्या हँ? 
शण कि यदि ईक्रकर आपका हम जिस्म. हैं, तुम्हारे जेंसे आँख, कान व मुंह रखता हें तब तो आप उसकी बेन्रक 
- पत कर सकते f; उससे दिल का सम्बन्ध जोड़ सकते हें। हमस्मि नहीं हैं तो उसके साथ सम्बन्ध 
aa होगा । गँरजिस्प के साथ प्रेम हो हीं नहीं सकता । मान लिया दो ha हमजिस्म हें । उनमें गहरी 
"भता हैं ऑर जिन्दगी भर एक दूसरे की मुहब्बत का दम भरते है लेकिन अगर एक fna का él किसी 
PW समाप्त हो जाये तो कहीं मृत fna दूसरे को gen Adie में दिखाई पडे ता वहां Weed करने वाला id 
JUN कहकर चिल्ला sòm क्योकि अब उसका हमजिहम अथवा शरीर नहीं रहा । इसीलिय मुहब्बत 


याभ 
जत जब होगी, ह्माज्स्म कीं होगी । गँरजिस्स कीं हरगिज हरगिज नहीं हॉ सकती | 
! 


thi "IS इस पर भीं समभवत: ईश्वर अपने नूरानी रूप में नजर आ जाये तो आप Ui मारकर भाग खडे C 
E उस तेजस्वी स्करूप कों सहन नहीं कर aw! यहीं हाल अर्जुन का CH EST था । उसे भगवान 
१ किसी विज्ेष लक्ष्य से थोड़ी देर के लिये अपना तेजोमय रूप दिखाया तो वह बहुत व्याकुल हो उठे | 


आर yp 
थना करने लगे कि भगक्न ! मेरा ह... तिक ee घबराने लगा हैं, AS अपना कहीं पहले वाला नर रू 
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d aire aN गेंरणिस्म थे। जिस तरह किसी व्यक्त को हम जानते नहीं, - नहीं उसको कॅसे अपन 
अचका SHA मान सकते हें । उसी तरह भक्ति जब wi होगी sAm हमजिम्म कीं हीं होगी | 
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दिखलाइए | मुग्र को इस रूप से बहुत भय लग रहा हैं:-- 
दृष्ट्वा हि cat प्रम्यथितान्तरात्मा, 
1 घृति न [विदाभि श्रमं च faso । 
(fiar ११-२४) 
अर्जुन कहताहे कि हें भगवन्‌ ! आपको (नूरीं रूप को) देखकर भयभीत अन्त: करण वाला अर्थात डरता 
हुआ धीरज ऑर mia को नहीं प्राप्त हो रहा हूं । इसींलिये आप पहले वाले रूप में हीं प्रकट होंड़ये ) 


इसीलिये Beat सत्पुरुषो ने सोच समझकर हँ साकार रूप भगवान्‌ अर्थात परिपूर्ण पुरूष वर-रूप की 
भाक्त करने का उपदेग् दिया हैं । इसी किषय में गोसाई तुलसीदास जीं कहते हें- 


"dai गुरूपद कंज, कृपा. सिन्धु वर रूप als 
महा मोह dH पुंज, णास बचन रविकर निकट ॥ 


n MM M 


गोसाई तुलसींदास जीं कहते = कि में उन गुरू महाराज के चरण PRAT Hi वन्दना करता हं जो कृपा ' 


> 


के समुद्र ऑर नर रूप में श्रीं हार हीं है ऑर जिन के कचन महामोह रूपी घने अन्धकार के वात्न लिये ad कॉ 
` का सप्रृह E| 


पुराणों में भगवान के मप्छ, क्छ, कराह, Aine इत्यादि कई अवतारों का वर्णन आया हूँ किन्तु 


"wei तहाँ तो पुजा के मन्दिर हैं केवल उन दो अक्तारों के, श्रीं राम ऑर कृष्ण हीं के नार पर ह ऑर 


प्रनुष्य पुजा भी See की अधिक करता हें । इसका कारण यह हें कि रा ऑर कृष्ण ये दोनों Hae 


1 दोस्त 
aA 


IT 


ji 
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लेखक- पंडित खुशदिल, ११, मोती बाजार, देहरादून 


वही इन्सान हे जो दिल में कुछ खोफे-स्वदा रखे । 
सादकत का पुजारी हो-हको-नेका का फल ad l 
वही इन्सान B मजलूम का जो साथ देता Bl 
किसी मजबूर-ओ-बेकस की मुसीबत सिर ये लेता Bg 
वही इन्सान है om साफ्रगो है धुन का पक्का हैं। 
भरोसा रखता है भगवान पर या खुद पे रखता Èl 
वही इन्सान हे खाली है दिल जिसका कूदरत से॥ 
अलाई और रिददसत जो करे हर एक सूरत AN 
वही इन्सान है जो देश के नगमे सुनाता Pt 
'हजूम-गम A रह कर भी जो हरदम gigi 8! 
agi इन्सान है ysl जो हरगिज नही szall 
अमीरों ओर azii की ख़ुशामद भी नही करता ॥ 
वही sum 2 जो मौत ' अपनी याद रखता Bl i 
जो Aaa और ताक़त जाने पर दिलशाद रखता ह। | 
वही इन्सान है जो हर तरह weg रहता l 
जो उसके दिल में होता Saat ये उसको कहता है॥ | 
वही इन्सान हे इन्सानियत में भी जो कामाल Bl! | 
गरीबी ओर बीमारी में रहकर भो. “खुशदिल” हो 
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meter ere renee 


गतांक से ग्रागे . . . . 


x Xx 
55,25 ब्रह्मचर्य छळ 
स्वामी रामतीर्थ के लेख व उपदेश 

भक्तियोग-रहस्य से feri 
qe 
1 e वही म 
जब राम पहाड़ो पर था, तो उसने एक दिन एक मनुष्य को देखा कि गुलाव का एक सुन्दर पुष्प वह नाक ka 
तक ले गया ग्रोर चिल्ला उठा । उसमें बया था ? इस सुन्दर फूल में एक मधुमक्षिका बेठी थी, जिसने | 
पुरुष कीं नाक की नोक में एक डंक मारा; इसी कारणा से वह चिल्ला उठा, और मारे दुःख के व्याकुल हो p^ mi 
ग्रौर पुष्प हाथ से गिर पड़ा । इसी तरह समस्त कामनायें और विषय-वासनायें देखने में उस गुलाव के फूल ia 
की तरह सुन्दर योर चित्ताकर्षक प्रतीत होती हैं, किन्तु उनके भीतर वास्तव में एक विष॑ली भिड़ बैठी GY 


मारे बिता न रहेगी आप समते हैं कि हम सुन्दर-सुन्दर पुष्पों (संसार के पदार्थों) और विलासों को भाग व्हे | ri 
किन्तु वास्तव में वह विष जों उनके ग्रन्दर है, श्रापको भोगे विना न रहेगा। संसार के लोग जिसको ग्रानद बा | 
स्वाद कहते हैं, वह ATA जहरीला असर उत्पन्त किये बिना भला कव रह सकता है? m 
भीष्म को ब्रह्मचर्य तोड़ी | s 


हाय, श्राज भीष्म पितामह के देश में ब्रह्मचय॑ पर दो बातें कहनी पड़ती हैं, उस à 
उपदेश | "x 


के लिए ऋषि-स॒त्ति और सोतेली माँ, जिसके लिए उसने ब्रह्मचय की प्रतिज्ञा ली अर्थात्‌ प्रणा किया धा) EON 
करती है कि तुम “ब्रह्मचर्य तोड़ दो; राज-मंत्री, नगर-जन, ऋषि-मनि सब MAg करते हैं कि तुम AIT qa छीः E 
दो । तुम्हारे विवाह करने से तुम्हारे कुल का वंश बना रहेगा, राज बना रहेगा इत्यादि इत्यादि | T 
aqua भीष्म यौवनावस्था में, जिस समय विरला ही कोई एंसा युवक होता है जिसका चित्त वाह्य सौन्दर्य 
न रंग-राग के HS जाल में न फसता हो, उस समय पुर्णायौवन भीष्म अथवा शरवीर भीष्म e. | 
8 “तीनों लोक को त्याग देता, स्वगं का साम्राज्य छोड़ देना, AI उससे भी कुछ बढ़कर हो उसे z E aa 
i है, परन्तु wq से विमुख होता स्वीकार न करूगा | चाहे पृथ्वी ग्रपने गुण (eu ) को, जल ATT M 
"wp प्रकाश अपने गुण (भिन्न-भिन्त रंगों का दिखलाना) को, वायु अपन गुण (eri) को' सूर्य pt En 
afia अपनी गरमी व उष्णता को, चन्द्र अपनी शीतलता को, ्राकाश अपन धस (शब्द) की, इन्द्र 


ग्रोर यमराज न्याय को छोड़ दें, परन्तु मैं सत्य को कदापि नहीं छोडूंगा | 


तीनों लोकों को करूं त्याग ग्रौर THIS का राज्य छोड़ दूं, 
CC-0. In Public Domain. Guruk 
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ro «€ —Á À अ+क 
७... —— 
d 


m 
पर मैं नहीं छोड़ता सतू का मेराज | 
पंच तत्व, चन्द्रमा, सूर्य, इन्द्र और यमदेव, 

ठ छोड़ खासियत ATA मगर AT है मेरा सरताज | 


santa का नाम लेने और ध्यान करने से लोगों में शौर्य श्रौर वीरता ग्रा जाती है । हनुमान को महावीर 
60५ : 


? इसी ब्रह्मचर्य ते । मेघ + मारते की किसी में शक्ति न थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान 
fet बनाया ? इसी ब्रह्मचर्य d | नाद को मारते की किसी में 2 पु 


qaz ने भी यह मर्यादा दिखलावी कि मैं स्वयं राम हूं, किन्तु मैं भी मेघनाद को नहीं मार सकता । उसको 
वही मार सकेगा जिसके ATRI में वारह वर्ष तक किसी प्रकार का मलिन विचार न ग्राया हो I पोट वह 
aem जी थे । जिन-जिन लोगों ने पवित्रता अर्थात्‌ चित्त की शुद्धि को छोड़ा, उर को स्थिति खराब होने लगी । 
विजय उस मनुष्य की कभी नहीं हो सकती, जिसका, जिसका हृदय शुद्ध नहीं । पृथ्वीराज जव रगा-कषेत्र को चला, 
उहां से यह से कड़ों वर्षो के लिए हिन्दुओं की गुलामी शुरू सुई, कहते हैं कि चलते समय वह श्रपनी कमर महारानी 
मे कसवा कर ्राया था । नेपोलियन जैसा युद्धवीर जब श्रपनी उन्नति के शिखर से गिरा, wean / लिखा है 


| र 'वया लाल ही होता है? नहीं" 
कि जाने से पहले ही वह अपना खून (अपना घात) श्राप कर चुका था । खून क्या लाल ही होता है? नहीं-नहीं 


सफेद भी होता है। अर्थात्‌ उस रणखा-क्षेत्र से पहली शाम को वह एक चाह में ग्रपने तई पहले ही गिरा चुका था 


मार ग्रभिमन्य जैसा चन्द्रमा के समान gaT, सूर्य के समान तेजस्वी, श्रद्वितीय नवयुवक जब उस कुरुक्षेत्र की 


भमि में अर्पणा हुआ, श्रौर उस युद्ध में काम आया, जहां से भारत के क्षत्रिय शूरवीरों का वीज उड़ गया, तो 


वृद्ध से पहले वह ग्रभिमन्य्‌ क्षत्रिय वंश का बीज डालकर त्रा रहा था । राम जब प्रोफेसर था, SW उत्तीर्ण 


रर agai विद्याथियों की नामावली बनायी थी, wie उनके' भीतर की दशा तथा HD Ui से यह परिणाम 
निकाला था, कि जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों या उसके कुछ दिनों पहले विषयों में फंस जाते हैं, वे परीक्षा में 
भायः फेल qaiq असफल होते हैं, चाहे वर्ष भर श्रेणी में ग्रच्छे क्‍यों न रहे हों । और वे विद्यार्थी जिनका चित्त 
परीक्षा के दिनों में एकाग्र और शुद्ध रहा करता है, वे ही ऊत्तीरां और सफल होते 81 बाइबिल में शूरवीरता 
भे ग्रति प्रसिद्ध साम्सन (Samson) का दृष्टात श्राया है । मगर जव उसने स्त्रियों à नेत्रो की विषमयी मदिरा 


को चखा, तो उसकी समस्त वीरता ग्रोर शौयं को उडते जरा सी देर न लगी । एक वीर नर नं कहा हैः-- 
My strength isasthe strength of ten 
Because my heart is pure. 


Inéver felt the kiss of love, 
Nor maidens hand in mine. 


E 
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औ यदि विद्या मुझे स्वतन्त्रता की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा देती; तो उसे धिक्कार है। 
उसे दूर फेंक दो, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। यदि विद्या मुझे sen में रखती bd 


मुझे ऐसी यिद्या से कोई प्रयोजन नहीं हो सकता । dg 
x किसी कल्पना को दक्षता से व्यवहार में ले श्राना ग्रौर बात है, किन्तु उसके असली aaa bh. 
ES & , | भैपना 
पा लेना बिल्कुल ही दूसरी बात है | j^ 
F meu Lo ds i NN पपर 
औ मनुष्य ग्रोर पशु में बडा भेद यह हे कि जहां पिल्ले में और qur में उनके उत्कषके f 
बंश-षरम्परा के नियमानुसार सब कुछ मौजूद रहता है, वहां शिशु केवल शिक्षा और git 
द्वारा ही अपने पैत्रिक गुणों का ऐसा विकास और ऐसा उत्कर्ष कर 'सकता है कि वह Gp TH 
. में d 
- संसार को ही अपने अधिकार में ले ग्रावे । 1: 
oq 
DE 


x aga की भावनाओं बुद्धि के श्रधीन होती हैं, इसलिमे मनुष्य qu से श्रेष्ठ माना जाता है। 
D बच्चे को कोई प्रयोजन नहीं होता, फिर भी वह पृथ्बी पर सबसे afar fa 
प्राणियों में है। ' i i * 
जीवन क्या है ? बाधाओं की zga gi, केवल उनके लिये जो जीबन के ऊपरी fit 
CH पर निवास करते हैं, किन्तु उनके लिये नहीं जो प्रेम रूप जीवन व्यतीत करते हैं । à 
e, जव तक प्रदनकर्ता और प्रश्न बने रहेंगे, तब तक माया के कारागार की AAT 
रहेंगी और नाम--रूप से ऊपर उठना असम्भव होगा! . 


भी बी 
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[६ इन्द्रियों का विश्वास क्यों ! dir 
KARO 
KRK 
aK 


(स्वामीं ज्िकानन्द जीं, ऋषिकेश) 


बचपन में तम असमर्थ रहते हो । आधि-व्याधि के समय तुमसे कुछ करवे-धरते नहीं बनता | बुढ़ाप 
- t 


hanna प्रकार लाचार हो जाते हो । फिर अपनी योग्यता, अपने amed, स्वतन्त्रता स्वच्छंदता का बृथा 
moz क्यों करते हो ? zqar अभिमान ऑर Saar अहंकार किस लिए ? ब्ररीर ऑर मन से उपर Hol आर 
HAT MAE आव्मा का साक्षाव्कार करो | बस तभी तुम सचमुच बलवान, स्वतब्ब आर पुत el सकत हा 


बिदर ऑर विवेक के द्वारा डस भरम, इस माया को दूर भगा दो | पहचानों तो सहीं-तुम हो कान ? 


fi] ' यह संसार नाम-रूप-ग़ब्द का खेल हैं । यह dare तुम्हारी इन्द्रियों का aag मागा, मन ऑर 
m| खयो के az से यह सारा mmm चल रहा हैं | जब तुम्हारी र्यां प्रबल होतीं $—20 वर्ष dada 

पम इन इल्टड्रियगप्य सुखों को भोगते हो । किन्तु sa २० वर्ष कीं छोटी सीं नश्वर अवधि का अनन्त काल 
f की तुलना में मूल्य हीं क्या ? तुम्हारे भीतर, तुम्हारी अनादि ऑर अनन्त आत्मा का जो चिरन्तन ग्रान्ति-मय 
Ta गौवन हे, उसकी अपेक्षा करके इव तुच्छ, दु:ख-मय ऑर रसहांन इन्द्रिय-सुखो के पीछे क्‍यों ui हो? 


यदि तुम्हारी स्वाद डन्द्रियाँ निणींव हो जाय तो तुम gene मधुर suona cial का उपभोग 
हे कर सकोगे ? यदि तुम्हारीं चक्षु डन्द्रिय नष्ट हो जाय तो a विभिन्न aiina sui का रस नहीं ले 
| कसे । याद तुम्हारे कानों की afaa जांठी रहें तो. तुम मनमोहक संगीत केसे सुन सकोगे ? यदि तुम्हारी । 
a Tat जवाग दे दे तो am पुष्पों की मीठी सुगंध का आवन्द PÀ ले सकते हो ? यदि तुम्हारी स्प 
गषित जात्ती रहे तो तुम अपने हाथों से कोमल पदार्थों का उपर््-सुख क्योकर उठा सकोगे ? इसी प्रकार यदि 
| “हारा, वर्यक्षय हो जाय तों an संभोग-सुख के अधिकारी नहीं बन सकते । ऐसीं TAT में क्या किसी प्रकार 
हारी समग्र में यह मोटी बात नहीं andi कि यह संसार केवल हमारी इन्द्रियों का खेल ऑर विलास हं, 
EU E भी तूम इस तथ्य को नहीं समझ पाते कि यह इन्दमय संसार एकदम प्रःथेव्मक हैँ ? यादि तुम इसमें 
yy उना चाहते हो तो तुम्हे अपनी siei पर अकलम्बिर रहना पड़ेगा ? यदि तुम्हारी ये sisal 
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प्रकार ग्रक्तिक्षींण होती हैँ तो a दुखी, महादुर्खी हो जाते हो, . तुम्हारी suc धन-रान्नि ऑर, राज प्रसार 


त म्हारा = सहायता नहा कर सकत | कया dH eel q cS AM] इन्द्रिक-स॒खों को वास्ताक्क ऑर 
aaga सुख समझ बठ हा, जनका एकमाल आधार तुम्हारा Sisal कां सबलता अथवा बलता E | सच 


तो यह हें कि जिन्होंने विचार ऑर विवेक कीं न्नक्ति को खो दिया हैं, केवल वहीं इस प्रकार इन्द्रियों की 
क्षणिक उत्तेजना के salina हो सकते हैं | 


भाड़यो ! इन झूठी ऑर धोखा देने कालीं sf पर भरोसा मत करो 1 न जाने कब are hg 


देकर तुम्हारा सुख-साप्राज्य नष्ट-प्रष्ट कर दें | ढु ठो, Sel उस aad आनन्द को, चिरन्तन सुख को, उम्र 


विध्त-काधाहीन परमानन्द को जो तुम्हारे हीं भीतर तुम्हारी आत्मा का कास्तक्क स्वरूप ÈI इसके लिए 


आवश्र्यक हे निरन्तर ऑर sii a विचार ऑर विवेक का अभ्यास । बस, उठो, खड़े जाओ ऑर यत्ने करो 


यहाँ ऑर अभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने Hi चेष्टा करो | 


औ | बोर = 

त्या 

दर्शन-शास्त्र "m 

(राम हृदय से) "n 

Raw समय हमें किसी शारीरिक निर्बलता का भान होता हैं E 

| उसी क्षण हम स्वर्ग से पतित हो जाते Sa जिस क्षण gA ATHA a 
कै वृक्ष का फल चख लेते ह्वै उसी क्षण हम स्वर्ग से गिर! दिये जाते | १३ 
कै किन्तु हम अपने शरीर (विषय-वासना) को सलीब पर चढ़ा क E 

E: रोये gu स्वग'को' fine से प्राप्त कर सकते B F 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राम-संदेश 


99 
F ताक पे श्राग 
dn 
=| भगवान का प्रतिनिधी (अन्तःकरण 
qi i 3 
लेखक : स्वामी सत्यानन्द 

मंत्री स्वामी रामतोर्थ मिशन 
खा 
उ E 
` मेरे गरु देव स्वामी सारशब्दानन्द जी महाराज ने एक बार फरमाया कि श्रत्तः करण पर दुषित का प्र 
i पडता क्योंकि जैसा अन्त होगा वैसा ही मन होगा जैसा मन होगा du ही वुद्धि होगी जेसी वृद्धि होगी वेसे 


विचार पैदा होंगे जैसे विचार होंगे वैसे कर्मं करेगा जेसा कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। चोर जन्म से 
! 
X बोर नहीं होता उसकी विचार धारा ऐसी बन जाती जिससे वह चोरी करने लगता है इस पर उन्होंने एक qara 
दिया एक बार उन्होंने एक गाथा Fale कोई साध जगल में रहता था बड़ा तपस्वा त्यागा सत्त था उसका नियम 
धा माल में एक बार दस पन्द्रह दिन में नगर में ग्राता और राजा के यहा रहना तथा कथा करना । एक बार . 
इहा राजा के यहां ठैरा ear था उसे ग्रभी दो-चार दित श्राये हुये ही थे । उसका नियम था प्रात: उठना, स्तात 
है| शादि करके वहा राजा के उठने से पहले पाठ पुजा से फारग हो जाता था श्रोर बाद में राजा को कथा सुनाता । 


` ` ~ > सुन्दर जनी a उस टार = देखकर h 
[फ दिन जब सुबह उठा तो क्‍या देखता है स्तान घर में एक बहुत सुन्दर कीमती हार, पड़ा हॅ, उस हार का ३ 


Td S fruc 

5 ख ललचा गया और लोभ में आकर उस हार को लेकर जंगल में चला गया मत/ में ये था कि बड़ा किमती हार 

l 3 : ET 3 e | 
है इससे श्रायु भ्रच्छी तरह कट जायेगी उधर जब रानी gas उठी AN स्नान करत स्वान COR जों हार. 

त्र 


WAT था वे देखकर राजा से कहा राजा ने नौकरों को बुलाकर पूछा लेकिन नौकरों ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि 
RH हारे नहीं देखा था वे वेचारे निर्दोप थे उधर देखा सन्त अपने कमरे में नहीं है । राजा सोचने लगा सन्त 
MUS गये मगर राजा सच्चा भक्त था महाराज पर उसका.सच्चा विश्वास था उसे यह यकीन न था नि og 
i Rİ कर सकते सोचा फकीर की मौज है मन में आया होगा कहीं चले गये हांग हार की तलास जारी हो गई | 
MI को मारना पटना जारी हो गया ये कह दिया अगर दो दित'में हार नहीं मिला तो सव नौकरों को मृत्यू | 
* दिया जायेगा उधर जब सन्त अपने कुटी में पहुँचे तो अव सोचते है कि में इस हार को कहाँ Cd कहीं चोर 


3 
ES जावे जंगल का मामला है कहीं राजा को सक हो गया । आखीर एक खड़ा खोदा और उसमें दवा दिया 


: ६ भन स्नान आदि करके जब ध्यात करने बैठा तो मत वारःबार हार की तरफ जाने लगा इसी तरह | 
hui SUE. 
“या रात पड़ गई रात को नींद नहीं आयी कहीं चोर न ग्राजावे TERS ख्याल आने लगे 
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नित्य क्रिया से होकर जब भजत ध्यान करने बंठा तो मन में आया कि मैंने क्या किया ? राजा नया कहेंगे वर 


\ 


बड़ा भक्‍त है वह मेरे पर सक्‍क न करके नोकरों पर करेगा । वेकसूर नौकर मारे जायेगे उन्हें दण्ड मिलेगा | 
उस दण्ड का पाप मुझे मिलेगा मैंने जो इतनी उम्र जो तपस्या की वह मैंने मन के कहने पर कर दिया । राजा 


का XD उस दिन शुद्ध नहीं था क्योंकि खाया ear AA का AAT दूसरे दिन समाप्त हो गया था । इस लिए शद 


(e cy > 
>> SZ A 1 


विचार मत में पंदा हो गये उसी दिन हार लेकर राजा के दरवार में पहुँच गया राजा से कहा मैं श्रापका चोर 


321 


ES UTEM 


"य्य 


हूं । हार मैंने चराया ऐ आपका हार हे राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ । राजा ने सोचा जिस नौकर ने 


E 


चोरी को वहा महाराज के पास पहुँच गया होगा । सन्त तो दयालू होते हैं तभी तो गुसाई तुलसीदास जी ने 


कहा था-- 


सन्त हृदय `नव Aid समाना । 
कह क्वीयन पर कह न जाता d 
निज प्रताप द्रवे नव निता। 


पर दुःख द्रवे सन्त पुनीता ॥ 


* इसीलिए अपने उपर चोरी का इलजाम ले रहे है । ये राज दरबार ग्रापका है मैं थपका हूँ । आप चोर कसे हे | 

सकते है लेकिन सन्त ने सारी गाथा सुनाई और cua कैसे वापस आया हृ । मगर राजा सच बता तेरे i 
भोजन बना था वहा सामान कहां से श्राया । राजा ने पता लगाया था उसी दिन एक चोर को दण्ड मिला था 
श्रौर उसी दण्ड के पैसे से भोजन बना था । सन्त ने उत्तर दिया ये सब उस भोजन का श्रसर है जिससे मेरे मत 
कि सन्तो पर भी पड़ जाता 
q aa M 


7, 
NS 


में चोरी का भाव वना सो कहने का मतलब है कि भोजन का AAT इतना होता 
है, इसलिए घर में कलह-कलेश पैदा हो गई है । पिता पुत्र का झगड़ा, सास बहु को नहीं बनती ये स 
ही WAT है । तभी तो कहा है । 


xXx 


q मतः सो गतः । 


४७७७७७४092 
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राम-संदेश 


RTOS) 
ज्ञानो को ललकार 


बादशाह दुनिया क हैं मोहरे मेरी शतरंज के | 


2 
Gee 


— 


ANG ES 


५2०3७. S od 


d Y दिललगी की चाल हैं, सब रंग सलहोजंग”के N : 


रक्‍से-शादी से मेरे, जब काँप उठती है जमीं । 
देख कर मे खिलखिलाता कहकहाता हूँ वहीं ॥ 


QS 


'खुश खड़ा दुनियाँ की छत पर हूँ तमाशा देखता । 


लक 


à p गह बगह देता लगा E, वेहशियों की सी सदा ॥ | 
us a | ! x 
ives A. ANE sy} yu te Sa 
श | “O खदा ह, मंख़दा p राज जा A mq «d 
पर्त | x 
| हर रगो-रेशे मे घस कर मस्ती-ओ-गल झोंक दे | 


गर बीनी, गेरदानी और गुलामी बंदगी (को) 
मार गोले दे धडाधड, एक ही एक कक दे॥ 


VENT 


NO 


» 
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श्रद्धा पर एक दृष्टान्त | | 


: fr 

X Z 2 al 

NRA 

रुकमसिह “बुटोला” 

E पृछा 

एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे । पार्वती ने देखा कि सहस्त्रं aga E 
गंगा में नहा-तहाकर हर-हर करते चले जा रहे हैं; veg प्रायः सभी-दुखी र पापप्रायरा हैं, पावंती ने व का 
aaa के साथ शिव जी से पुछा कि है देवदेव / गंगा में इतनी बार स्तान करन पर भी इनके पाप ग्रौर $i pa 
l 

` का नाश क्यों नहीं हुआ? क्‍या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही ” शिवजी ने कहा--'प्रिय / गंगा में तो वही a n 
E शन 

है; परन्तु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्वान ही नहीं किया है तब इन्हें लाभ कंसे हो / पावती ते स d 
z qa D 

कहा कि 'स्तान कैसे नहीं किया ? सभी तो नहा-नहाकर शा रहे हैं? तभी तक इनके शरीर भी Tel E E 
WE गा । 

शिव जी ने कहा--'ये केवल जल में डुबकी लगाकर य़ा रहे हैं। तुम्हें कल इसका रहस्य ars m एक 


गड्ढा १।| 
दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी । गलियां कीचड़ से भर गयीं । एक चोड़े रास्ते में एक गहरा 1 


P Se Aafa | 
| चारोंग्रोर लपटीला कीचड़ भर-रहा था । शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर gum ad 
पड़ा हो रौर निकलते कीचे 


दभ 
"m 
. तरह गड्ढे में जाकर US पड़ गये जसे कोई मनुष्य चलता-चलता T$ गिर 


करते पर भी न निकल सकता हो । 


pi 
मुता की 
दिया कि 'देखो / qu लोगों को vU ; 


I 
कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इतके प 


a fi 
कोई गड्ढे में ते ह 
ग्रोर मक ग्रसहायाकी सहायता करे (o शिव जी नो यह श्रोर समभा दिया*कि जब कोई se pont 
छ्ए जो 


gt तैयार हो, तब इतना और कह देना कि 'भाई / मेरे पति सवथा निष्पाप, है इन्हें वह ३ पार्वती qu 

| पदि श्राप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइये, नहीं तो हाथ लगाते ही आप T o बात कह 
| कहकर गड्ढे किनारे बैठ गयी uh श्राने-जानेवालों को सुना घुनाकर ud अ; ; मत में पॉप 
गंगा में तहाकर लोगों के दल-के-दल WI रहे हैं। सुन्दररी युवती को यों VERAT. 


1 लोगों प॑ तो 
कई लोक-लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय ENT कई कातूत से डरे/ $ 
MRR . 3 uN e Uer eem In Public Domain. Gurukul K. i ien-Herr 


qrdd] को यह ससभा' कर गड्ढे के. पास बेटा रा at 


hi 'पुक्कारती रही कि मेरे वृद्ध पति श्रकस्मात्‌ गड्ढे में गिर पड़े 
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राम-संदेश १५ 


ql भी दिया कि मरने दे q«i को / क्यों इसके लिये रोती हे ^ श्रागे श्रौर कुछ भी कहा, मर्यादा भङ्ग होते 


"हये वे शब्द लिखे नहीं जाते । कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो, युवती के पति को 


पालना चाहा, परन्तु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गये । उन्होंने सोचा कि हम गम! में तहा कर aa 


sarem, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जावं । Fe को निकाबनें जाकर इस स्त्री क्‌ 
९ s i 
कथनानसार हम स्वयं भस्म न हो जायें p सुतरां किसी का साहस नहीं zur. सॅकडों आयें संकडॉ ने 


A 2 CES L^ = >> - > बाला P 
ger ale चले गये । संध्या हो चली । शिवाजी ने कहा-यार्वती / देखा, श्राया कोई WHT में नहाने काला / 


धोडी देर बाद एक जवान हाथ में नोटा लिये हर-हर करता Eur निकला पार्वती ते उससे भी वही 
वात कही युवक का हृदय करुणा से भर श्राया | उधने शिवाजी-को निकालने की तैयारी को । पार्वती ने रोक कर 
इहा कि भाई / यदि तुम सर्वथा .निष्पाप नहीं होश्रोगे तो मेरे पातिकों छते ही जल जाश्रोगे । उसने उसी क्षण 


f A TES ~ ` E AEN F नष्पा es ^ =e - सन्दे eA E 7 
बना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता / निष्पाप होते में तुझे सन्देह क्‍यों हाता है i 


ys j c a A M ^ ` ^ भी T नटे? तेरे 
देखती नहीं, मैं ग्रभी गङ्गा नहाकर आया हुं । भला TAT में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप EN है £ 55 


oft को निकालता हूं / युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया । शिव पार्वती ने उसे अ्रश्चविकारीं समककर 


रना ग्रसली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया शिवाजी नी पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस 
एक ने ही वास्तव Hager स्वान किया है । इसी दृष्टान्ले के श्रतुसार जो लोग बिता श्रद्धा भौर विश्वास कलल 


Say So Als 1 y E : 5" aye 
सभ के लिये नाम wem करते हैं, व्हे वास्तविक फल नहीं मिलता परन्तु इसका यह मतलब Tal कि arme 


at जाता हे । 
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“रामसन्देश नामक हिन्दी मासिक पत्र के सम्बन्ध में faqxar— 


राम-संदेश 


फार्म ४ ; 
( नियम = देखिये ) 
9. न 
१. प्रकाशन स्थान नुराग प्रिन्टर्स, घोसी गली, देहरादन । 
२. प्रकाशन अवधि * मासिक 
. २. मुद्रक का नाम * विमल श्ररोड़ा 
(क्या भारत का नागरिक है ?) * भारतीय 
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश) Mc 
पता नुराग force, घोसी गली, देहरादून 
४. प्रकाशक का नाम * स्वामो श्रमरमूनि 
£ . (क्या भारत का नागरिक है?) * भारतीय 
(यदि विदेशी है तो मूल देश ) ^ Gl 
पता * स्वामी रामतीर्थ मिशन, राजपुर, देहरादून 


सम्पादक का नाम 
(क्या भारत का नागरीक है ?) 
(यदि विदेशी है तो मूल देश) 


पता 


| 


स्वामित्व 


! 


——————— ccm Public Domain, Gurukul K: "CC-0- In Public — ollection, Haridwar 


मैं, स्वामी श्रमरमुनि, एतद्‌ द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी श्रधिकतम जानकारी एव विश्वात 


`“ स्वामी ग्रोमानन्द 
* भारतीय 
- नहीं 
“`` स्वामी रामतीर्थं मिशन राजपुर 


देहरादन 


AQ 


* स्वामी रामतीर्थ मिशन राजपुर, देहरादून 


+ र 
प्रकाशक के eed 
nag 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राम-संदेश १७ 


Ñ 9 
में कोन ! 
हरिकृष्ण दास हरि 
८२ गली वेरी वाली कूचा पातीराम 


maA z 
दिल्ला--११०००६ 


बालक इ में भाला-भाना; 
हंसी खेलती मम usb पर । 
युवक हूं में मस्त-मतवाला; 


A 


रस-खातिर फिरता, वना भरमर । 


बढ़ा gom 


à मन, मेरा उदास, TA WAT d 
प्रमी 2 मैं देखा भाला, 


मेरा सब, सब पर न्यौछावर | 


भक्त हूं मैं, फेरता माला- 

देर-देर तक, सत्वर-र्‍सत्वर | 

.कायर हुं मैं, खा भय-- भाला 

निकल भागता खेत छोड़कर | 
वीर हूं, है हाथ में भाला; 
जमत कांपता मुझसे धरधर | 
मद्यप हूं मैं अति मतवाला; 


वात ` पीता प्याले, खाता ठोकर । 


परहेजी मैं निपट निराला; 
कर डालता सब, न कुछ भी कर । 
पापी हूं मैं, है We काला; 


मेरी कोई न करता कदर | 
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१८ -संदेश 
राम 
जि NN 
पुण्य-पुत्र मैं पोसा--पाना 
भोगता नित्य — निरन्तर । / 
धनी हूं Ñ, कहाता लाला; 
फूल रहा ग्रादर पा--पाकर; is 
c . 4 d | 
fia E, सब कहते 'साला”; ji 
सुननी पड़ती सबकी टरटर | प्र 7 
दानी E, हाथ पड़ा छाला; Ja 
निशि-वासर भरते HARTA कर । 
78 
भिक्षुक हूं मैं, दे, दे”, 'ला, ला”; 
कहता फिरता दर-दर घर-घर । 
UAW, सब मै-श्रदना-ग्राला; 
ऊपर--नीचे, बाहर--भीतर । 
. हाँ, मैं ही विष, अमृत, erat; 
क्या मैं ?-कहना फिर भी दुष्कर । 
"P हुँ-जान यही, रस प्याला 
पिया करो, रसले-ले, छककर । 
X 
TM ——— 
बड़े दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि माता जगरानी 
महता देहरादून निवासी का स्वर्गवास = TAT | 
Y सभी राम प्रेमी एवं ग्राश्रम वासियों की भगवान से प्रार्थना 
l | है कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले । ' | 
k ^ शोक सन्तप्त 


रोम दरबार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कत कत्यता 


कृत कृत्य ह, | 
ARG कुछ करना है, न न करना । 
jigo, न होए भले ही gat qu! | 
[m मुझे उससे क्या ? 
तो pa-pa हूं 
AAS कुछ करना है, म न करना | 
| Bo हरि क्षण दास गुप्त हरि! 
BO हरिळृुष्ण दास Aca‘ gR 
| ८८२ गली--वेरी वाली कूचा पातीराम 
दिल्ली ६ 


exe 


| अनन्त के दर्शन 


| जब हम ग्रत्यन्त-ग्रत्यन्त गहरा सोचते हैं, तब सोचना 
| अत्यन्त उथला होता है gi, मत्यान्धता को सु श्रवश्य जा 
कुछ | 

कालातीत क्षणा ग्राता है । 

विचार की गति रुक जाती है । सहसा qud 
ज्ञाता है । शून्य से साक्षात्कार होता हैं। 

और तब “qa सम्भवतः 
अनन्त के दर्शन होते हैं । | 
अनन्त और शून्य में अन्त 
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SS राम-संदेश 
CX 
XXK NO 
JOKGDIOK अनसोल-बोल 007 
KK RO 8) j 


NN 


N 
/ 
X X KK a 
^ NIU x x KKK Nu x X K "^ i 
KK HOOK HCCC HES YOK XORKGK CAC 
ANINNANINANIN IN NINN PRIN PK PK और PKR HE SCE 


gerensa में रहकर भी जिसका चित्त ug के रंग में रंग गया 
और इस कारण जिसकी गुहासकित छूट गई, उसे seem 3 
भी भ्रगवत्प्राप्ति होती हे और निजबोध में ही सारी ga-ara |. 
मिल जाती है । 

जीव ओर परमात्मा दोनों एक Fi इस बात को जान लेना al 
ज्ञान B. dg ऐक्य लाभकर परमात्म-युरव भोगना सम्यक |... 
विज्ञान हे i T 
में ही देव & में ही aaa हूँ, पूजा की सामग्री भी में gigi में ही |. 
अपनी पूजा करता Ë | यह अभेद-उपासना का एक रूप है । 


सहज ZZO से प्राणियों के साथ अन्न, वस्त्र, दान, मान 
इत्यादि से प्रियाचरण करना चाहिये | यही सबका स्वधर्म है । 
चिला स्वयमेव नारायण है। माता प्रत्यक्ष लक्ष्मी हैं / ऐसे भाव यै 
जो UAA करता 8, वही gus है । 

ase पानी पर चाहे कितनी लकीरें स्वीचो-एक भी awie A 
Rader | केये ही wcaojeg के बिना M की एक भी किरण 
प्रकट न होगी | = 2 

- : : erant , 
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शम-संदेश 


कुपया, पाठक ध्यान दें 


(१) आप अपना पता पिन कोड सहित अपनी ग्राहक 
संख्या का उल्लेख करते हुए सम्पादक 'राम- 


मे ` संदेश को. नाम पर अवश्य व शीवातिशीय 
ति।. प्रेषित करे, जिससे आपके पतों की कमियों का 
. , =. ` - निरीक्षण कर समाप्त किया जाये | 

5 ` [रो जो पाठक 'मिशन' के आजीवन सदस्य ह वे भी 

क|. ` ` सूचित करें जिसंसो उनके शुल्क को व्यवस्थित 
| किया जा सक | 

ही | (३) यदि आपने अपना शुल्क नहीं प्रेषित किया ता | 
E ग्राहक संख्या का स्पष्ट उल्लेख करते हुए भेजे | 

a| (४) और भी आपको 'पत्रिका' सम्बन्धिती राय हा 

तो वह भी सादर आमंत्रित हैं | 
d : | [oot ecu -सम्पादक 


आपसे 
यह अंक आपको कैसा लगा । कृपया अपन 
अमल्य सझाव भेजने का कष्ट कर । 


अनराग Drew 
३४/६, घोसी गली, देहरादून | 


E —— oo 
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q$ 
L | विग 
त्रिपुर सुन्दरी साधना H 
. : | | एवं 
di. = 

श्रीमति शकुन्तला भारद्वाज “भैरवी 
T मा 


5 सां भगवती के ललित भाव का ही नाम त्रिपुर सुन्दरी है। यही श्री विद्या, पीड़सी या ललित TTE 

शक्ति का दिव्य या उदस्त रूप है। यही fe र ; i 

Bie cans = €! यही स्वरूप विश्व का सृजन और संचालन करता है । श्री ग्रध्यात्म रामागा| हें 
में सीता ने EDU जी से कहा कि भगवान राम तो कुछ नहीं करते, श्रवतार की समस्त लीलायें मैने ही की है। | 

में त्रिपुरा या ललिता को करूणा का अवतार बताया गया है । वे जगन्माता होने के कारण सवा | 

qa हे । देवी महात्मय में कहा गया है कि-- i: 


या देवों सर्वभूतेषु दया रूपेश संस्थिता । 


D 
J 


तमस्तये नसस्तस्ये नमस्तयै नमो नमः ॥ i 

t 4 | a 

ऋग्वेद में इस मातृ शक्ति का प्रतिनिधित्व अदिति देवी करती है किन्तु uad वेद के देवी युक्त में DW X. 
कः : GERA ET | 

S है CUN | 3 

we eaf सुभिश्चराम्नह मादित्यरूत विश्व देवैः f 

प्रई मित्रा वरूणोभा विभम्यं हमिन्द्राबनी ग्रहमश्निभा à d 

ext aget ग्रादिति पुत्र सूर्यादि ana के साथ-साथ विश्वामित्र के सांथ चलती हूं अर्थात्‌ समस्त ताः | 


उनके ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड गत समस्त जड़ ग्रौर वेतत के साथ मैं हूं । प्रत्येक साकार देवता के साथ ही | 
रूप में हूं । जड़ के साथ भी स्वातंतय, कार्य शक्ति, सूक्ष्म कार्यशकिति, सुक्ष्म श्रौर स्ताम्भित ज्ञान शित गै 


मंत्र तथा श्री विद्या की पंचदशी इसी ललित रूप का वरात करते 
है ८ NES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राम-संदेश 


ia ग्रौर चेतन का श्राधार यही शक्ति है । सृष्टि के पहले शिव श्रौर शक्ति ही थे । शिव प्रकाश रूप से गक्ति मेँ 
विमर्श रूप से प्रतिष्ठित हीकर fazas बन जाते हैं। शक्ति भी शिव में प्रवेश करती है तभी विन्द्र का विकास _ 
होकर नाद बनता है । नाद और बिन्द्र के संयोग से काम को उत्पत्ति होती है । काम Ale कल के संयोग से त्रिपुर. 
` तुरी स्वरूप में काम कला निष्पन्न होती है । इसी से afaa विश्‍वात्मक सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है ग्रौर जड़ | 
एवं पदार्थ उत्पन्न होते हैँ । इसी कारणा वर्चा न त्रिपुरा का स्वर्य वासनात्मक ग्रर्थात्‌ मनोमय माना है । त्रिपुरा | 


दे उपासको में UA कामया मन्मथ का हा प्रधान्य ह | 


रवी काम एक भाव है, एक arate उर्जा, विराट सृजन शक्ति । इसीलिये ब्रह्मा को त्रिपुरा का प्रथम उपास 


| omar गया है । एको ग्रहम्‌ बहुश्याम' की इच्छा से 1 सृष्टि रचना का प्रारम्भ माता गया है साव ही यह भी 
al गा है कि ब्रह्मा और शक्ति दोनों में कोई भी सृष्टि रचना में स्वतंत्र नहीं है । ब्रह्मा निविकार हैं श्रौर TT 
गाया | संतता का श्रभाव हैं Aa: दोनों के योग से ही यह काय सम्पन्न हाता हैं देवी भागवत में स्वयं देवी ने कहा 
JEU M do go wh NS k 
i सदेकत्वं न भेदो श्रस्ति wd देव मसस्य च । 
EL , SES à 
यो sat साह महं यासौ भेदो ऽस्ति भति faaan ॥ 
| Jg ` AN ; Ee 3 
|. मैं और agar में सदेव से एकता हँ । कहीं भी भेद नहीं ।. जा वह हैं मो मैं हूं जो मैं हूं सो E 
| वा निरन्तर gaa ब्रह्मा ग्रोर शक्ति के एकात्म का ही प्रतिफल हैं | शेव सम्प्रदाय के श्रत॒यायी इसा का शव 
i 
ai शक्ति का संयोग कहते हैं । भगवान कृष्णा ने गीता में कहा है कि--/मेरी शक्ति रूपी योत गरभधान का लयात 


| श्रोर मैं उस यीनी में चेतन रुप बीज की स्थापना करता हूं ।” श्री मदूभागवत में इसके लियें बड़ हो प्रिय 
| प्रयोग किया गया है--रास । रास शब्द की व्युत्पति दो प्रकार से माती गयी हैं--एक रासू धावु में 
मिलाने से रास शब्द बनता हैं जिसका sd हैं शब्द । शब्द का दुसरा रथे माना गया हैं स्फोट । ₹ 
हैहय और दुसरा अथ हैं कम्पन । सृष्टि इसी स्फोट पर ग्राधारित हैं! mafaa क्वेटम मेकेतिक्स 
का | We की लयवद्धता को 'महाशून्य का कम्पन्न' ही माना हैं । जीव के गर्भाशय में प्रवेश करने से 
तेक कम्पन हो कम्पन हैं । 


जो घटला बृहमांड में घट रही है वही पिंड में भी घट सकती है । सृष्टि के कण कण में 
क वास है किन्तु भौतिक आवरणों के कारण यह शक्ति सोई पड़ी हैं। प्रश्नि पर aa राख. 
VU कम हो जाती हैं वैसे ही मानवीय कामनाओं We भोगेच्छा से जीवन की ऊर्जा झर्जा : 
T कहते हैं कि श्रावरणों को दर करो और सोई हई शक्ति को श्रपना काम करन दो । तंत्र य 


कि शिव श्रोर शक्ति को अपने प्रन्दर में खोज तिकालना संभव है । बाधाम्रों को दुर करते x 
PITT: हो जायेगा । Sors 


AS 
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TTT EE क ७ ७ 


ॐ युग पुरुष ॐ 


एच० एल भाटिया | 


' ऊंचे महल 
सुन्दर श्रटालिकाये 
सुन्दर नगरियां ; 
सुन्दर नारियां 
. सुन्दरता से भरी faafaa 
दुनिया के सारे वेभव . 
सबको ग्रनदेखा कर. 
चला पथक 
भूख से लड़ने 
धूप से सड़ने 
वर्षा और ग्रांधी से भरने 
कांटों को छुडाता 
रोड़ों को हटाता 
ATAT रास्ता आप बनाता 
चला पथक ps 
आंधी तफानों सें टकराया 
aa दौलत से भुक न पाया 
मुशकलों से नहीं घबराया 
न ही रुका वह न ही भुका 
ग्रागे ही आगे कदम बढ़ा 
चला पथक 
grat में इक श्रास लिए ; T 
मन में ग्रात्मविश्वास लिए 5 | 
. आंखों में प्रकाश लिए 
. सोये हुए लोगों को जगाया 
`. जीने का उन्हें मार्ग दिखाया 
वह युग पुरुष कहलाया | 
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ह्या SSH समाचार 


१०-२-८२ फरवरी तक दिल्ली निवास करने के वाद दिनांक ११-२-८२ दोपहर श्रापका १ 
देहरादून HITS पर हुआ । ११ से १७-२-८२ तक श्राप ATAA पर रहें और भवन निर्माण 
देखरेख की १४-२-८२ को देहरादून हरिश्रोम्‌ सत्संग भवन में रविवार के सत्संग में भाग लिया 

१७-२-८२ gag स्वामी सत्यानन्द जी सहित दिल्ली प्रस्थान किया और स्वामी रामतीर्थ 

रानी वाग शाखा दिल्ली में सम्पन्न हुए सम्मेलन um उपस्थित होकर वर्तमान सन्दभ में 
रि वेदान्त की उपयोगिता इत्यादि को श्रोताओं के समक्ष रखा | इस उत्सव में राम प्रेमियों 
ten में भाग लिया जिसमें मिशन की प्रधान माता मेला देवी और मंत्री भरत बन्धु शर्मा एव ह 
मन्त महापुरुषों ने भाग लिया और प्रवचन भजन कोतंन ग्रादि हुआ । 

Wes महा शिव रात्रि के पावन व शुभ अवसर पर वहिन श्रमृत के घर पर वेदिक म 

| पाथ भगवान शिव का साङ्गोपाङ्ग विधियों से पूजन व श्रभिषेक pur! इस पव पर m 
Maat ने भी रात्रि जागरण कर शिवाराधन व शिवपूजन में भाग लिया | 
 २३-२-८२ को प्रातः महाराज श्री ने लुधियाना को प्रस्थान किया श्रौर २५-२-5२ तक र 

भाय को पटना प्रस्थान करेंगे और २८-२-८२ तक पटना रहेंगे | 
; २-३-५२ को दिल्ली स्वामी रामतीर्थ श्राश्रम में पहुंच जायेगे । ३-३-८२ तक दिल्ली 
शः ४-३-८२ को राजपुर ATAA पधारेगें । ः 


होती a धम का वातावरगा शान्त व वर्षायुक्त हैं : परित प्रकृति स्वच्छ हरित परिधाता 
d ह्‌ | 
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| दूरभाष-८४२२५ राजपुर, ४२९७ देहरादून, तार का पता--(बेदान्त) देहरादून, रजि० Fo डी०एन p | 
l - 2 
| Ex जा $: 


| . ?--मासिक पत्रिका 'राम सन्देश न | 
| अपने समीपस्थ डाकखाने (Taraa) से पता करने 
— के पश्चात हमें सूचित करें। क्योंकि कभी-किसी 
कारणावदा “राम सन्देश १५ To तक निकलता 
- है । इसलिए शिकायत पत्र ग्रपनी २ ग्राहक संख्या 
- सहित दियांक २० के बाद प्रेषित करने का कष्ट HT | 


२---.प आश्रम में किसी भी प्रकार का धन 
भेजते समय यह लिखना न भूलें कि बह धन किस 
निमित्त भेजा जा रहा है तथा चेक स्वामी रामतीर्थ 
मिशन के नाम पर ही भेज । 


<--जो पाठक इस पत्रिका के आजीवन 

सदस्य बनना चाहते है वे अपना सदस्यता शुल्क 

| E के नाम प्रेषित HCl सदस्यों को 

| आजीवन पुनः बिना किसी शुल्क के यह पत्रिका 
प्रेषित की जायेगी । 


४-- राम सन्देश के विदेशी ग्राहक अपना | 
वाषिक शुल्क १५ we भेजें । क्‍योंकि परमाध्यक्ष 
जी की ग्राज्ञानुसार १२ So के स्थान पर ३२० 

` वृद्धि का faa लिया गया है | 


` ५--पाठक अपनी ग्रंक सम्बन्धी, प्रतिक्रियाए', 
- ग्रववय भेजे, जिससे पत्रिका की उन्नति सम्भव 
at सके | 


aqt रचनाए-लेख, कविताए भेजते 
शब्दों में पृष्ठ की एक तरफ 


स्वामीरामतीथ मिशन 


ti >>>), 
राम-सन्देश 


भारत (NDIA) 


X, देहरादून (So To) Pin-248009 


~ 


पारस्परिक तुलनात्मक आपकी 
भावनाए सादर ग्रामन्त्रित 
सम्पादक 


राजपु 


मासिक पत्र-- 


द्वारा 
लिए प्रकाशक स्वामी AAT aft 


दरी दन भडित 


T म | ra मिशन जु glad tk To) के 


[III aum 


NN NUNN) 


Nice ए Na 
D vmm LA 


189 ॥ 


८2 27 


D शी रामन मिशान | 
_ राजपुर (देहसटून) 


D M 
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O ग्रांनन्द की झलक स्वामी राम 
_ काहे रे वन खोजन जाई अरूण कुमार, जाखन : 
All is Love Swami Ram i 
सम्पत्ति Do स्वामी राम. (SS 
चेतावनी SE महात्मा शहन्शाह जी 
' भागो मत, सोमता करो! स्वामी विवेकानन्द 
कहानियाँ स्वामी राम 
` कृल्याणोपदेश न gio रेन्‌ बाला S 
निरासक्त योग ब्रह्मलोन स्वामी गोविन्द प्रकात जी j a 

सबसे बडी सिद्धि भोला नाथ TAIT | 

पञ्चाग्निविद्यया स्वामी निजानन्द जी 2 
(oc (NE ERY 


1 


सम्पादक-- 
P स्वामी yaaa 
a 


Tr मुनि जी महाराज A a. 
NND ०°२५ ) 
oO 


«c 


Ve iv: DET 


CS 
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| og कै हित के लिये प्रयत्न करना ही विश्व की शक्तियों aaia देवताग्रों की ग्राराधना है'-स्वामी राम | 


वेदान्त, ग्राध्यात्म, संस्कृति, धर्म व भक्ति का सजग सन्देशवाहक तथा 
स्वामी राम के श्रादर्शो का एकमात्र लोकप्रिय मासिक 


प वेदोपनिषदां तनम्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । 

१ तत्सर्वं “राम सन्देशो प३५स्मिन्नवलोक्यताम्‌ ॥ 
+ 

६ i रासं Hegal १117 
+ + 

A OMS) या नि 

१२ | वष-३२ जपर--दे वाषिक भेंट १० रुपये 

= | राजपुर--देहरादून फरवरी, १९८३ lies प्रति ८५ dU 

४ | 

८९ 


Eo ^i bi ® 

` =; P आनन्द को झलक ८ 

Y hf 7 कर आप पहल में, हमें आँखें दिखाता gI 

। सुना बेठेगे हम सच्ची, फकीरों को यताता है॥ 

: à अरे दुनिया के बाशिन्दो! डरो मत बीस को छोड़ो । 

ag शीरी-रु तो had है, ad नाहक्र चढ़ावा 8 li 

बनावट की जबी ged है, उल्फत ये eteda दिल | 
बनावट चालबाजी से, यह क्यों भरें A नाता है ॥ 

K अगर è जरे-जरे? में ag, बल्कि arad ga Al 

तो god pa भी सब वह हे, fore झट उड़ही जाता है ॥ 

9 long ae रख क़ायम, करा g को ताके oni | 

यह gemi साफ़ उड़ता है, वह प्यार नज़र आता है ॥ | 


f oN _ स्वामी 
E TUS uae - 304 ufi 


Bux ie L6 i 
EL ` ` 
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काहे रे बन खोजन जाई 


XXX 

प्राचीन समय की कथा है कि एक नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था, जिसका नगर में 
[च्छा व्यापार चलता था और वह अत्यन्त सुखपुवंक अपने दिन व्यतीत कर रहा था। किन्तु यह | d 
सार है; यहां किसी वस्तु को भी स्थिरता नही । जसे समुद्र में ज्वार-भाटा भ्राता ही रहता है, उसी 


| !: 


| 


E 
E 


र जीवन में भी सुख-दु:ख आते ही रहते हे कथन भी है-- | 4 
| 7 
id 
“Ups and downs are parts of life" | 
mala उत्थान-पतन Waal उतार-चढाव जीवन के अंग हैं । dx 
| चा 


इस उक्ति के ग्रनुसार एक बार उसके भाग्य ने भी पलटा खाया ओर उसे व्यापार में हानिपर | a, 
“हुई और स्थिति यहां तक हो गयी कि वह ऋणा के बोझ से दब गया, उसकी साख प्राय समाप्त | 
ई.और उसकी मान-प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। परिणाम-स्वरूप वह हर समय दुःखी र | 
चताकुल रहने लगा | , ls, 
pe P. 
एक दिन वह इसी चिता में बैठा अपने गत जीवन को स्मरण कर शोकातुर हो रहा था कि | : 
उसे हीरों की याद हो ars जो उसने घर में ही एक स्थान पर दबा रखे थे । ये. होरे अत्यन्त | 

न और संख्या में पांच थे और ये उसे अपने पिता से प्राप्त हुये थे। उसने वह या खोदकर | का 
1 डिब्बा बाहर निकला । डिब्बा खोलते ही उसकी ग्रांखे प्रसन्नता से चमक उठी । वह | तेय 
र तक उन होरों को देखता रहा, फिर उसने उनमें से एक हीरा निकाल लिया श्रौर शेष हीरे | 

डब्बे में बन्द करके पुनः उसी स्थान पर दवा दिये । उसते एक होरा बेच कर व्यापार को | पेतः 
आरम्भ करने का निइत्रय किया | | 


e 
E . 


= 


=e a Bek c र्ता | 
अत्यन्त मूल्यवान था । उसने विचार किया कि नगर में इसका उचित मूल्य प्राप्त T 
E^ 


Polti" * मूल "aeu | 
, ग्रतएव इसे राजा के पास ले जाना चाहिये, वही इसका उचित मूल्य प्राप्त है मे | 
र करके उसने राजा के पास जाने का निश्‍चय किया । 


दिन प्रात:काल होते ही वह राजधानी की ओर चल दिया जो उसकै तगर से a M | ` 
युग में भ्राज की भांति ग्रावागमन के साधन सुलभ न थे, न रेल गाड़ियां थी me amt 
घोड़ों पर, बैलगाडियों पर श्रथवा पैदल ही यात्रा किया करते थे । E के जाते 
(न लग जाया करते थे । रात होने पर यात्री किसी गांव को पाठशाला E 


पर पुनः श्रपने गंतव्य स्थान की ग्रोर चल दिया करते थे। | 


PAN ah 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| eife एक. तो वह aie थक.गया था, दुसरे उसे भूख भी जोरों पर लग ग्राई थी । उसकी दृष्टि 
ga किसी उचित विश्राम-स्थल को खोजने में लगी थी । थोड़ा ग्रौर ग्रागे बढ़ने पर उसकी दृष्टि 
फ त्यान पर जाकर रूक गयी उस स्थान पर घने छायादार पेड़ थे जिनके मध्य में एक gui भी 
था। उसने कुछ देर सुस्ताने के पश्चात लोटा रस्सी निकली और कुएं से जल निकाल कर हाथ-मँह | 
धोया श्रौर फिर भोजन feat जो वह घर से साथ ही ले ग्राया था। भोजन से निवत होकर ae: 
ही वह लेटने लगा, तभी एक अन्य यात्री वहां ग्रा पहुंचा | उस यात्री से राम-राम के पश्चात 
amd से पूछा कि आप कहां जा रहे हैं? जब व्यापारी ने उसे बतलाया कि वह राजधानी की 
प्रोर जा रहा है, तो उस यात्र ने प्रसन्नता प्रकट करते हुये कहा कि मैं भी राजधानी ही जा रहा 
Zi चलो अच्छा हुम्ना, साथ मिल गया । AA यात्रा वातचोत करते हुये GT से कटेगी । 


वह यात्री वास्तव में एक ठग था, जिसे क्रिसी प्रकार उस व्यापारी के राजा के पास जाने का 
भेद मालूम हो गया था ग्रोर व्यापारी से.हीरा प्राप्त करने के लिये ही उसने यात्रा का यह ढोंग रचा 
qp उसका विचार था कि माग में किसी पाठशाला में जब व्यापारी गहन निद्रा में होगा तो वह 
होरा उड़ाकर चम्पत हो जायेगा | : 


पहले तो व्यापारी उसका साथ पाकर प्रसन्न हुआ, परन्तु कुछ दूर चलने पर ही उसको यात्री 
के रंग-ढंग सदि'व दिखाई दिये। व्यापारी ने ठग से तो कुछ न कहा, परन्तु मन ही मन सावधान 
हो गया । ; 
id 


सांयकाल जब वे एक गांव के निकट पहुंचे तो उन दोनों ने उसी गांब में रात्रि व्यतोत करने | 
7 विचार fear उन दोनों ने एक पाठशाला में जाकर अपना डेरा लगाया और भोजनादि की 

तयारी में लग गये । भोजन करने के उपरान्त ठग ने तीद का बहाना किया श्रौर वह aia qa 
करके खुराटि भरने लगा । कुछ समय पश्चात व्यापारी भी सो गया । तो वह चपके से उठा और 
WERT पुर्वक व्यापारो की तलाशी लेने लगा d किन्तु उसे ग्रपनी श्रभीष्ट वस्तु न मिली । उसने 
Ti व्यापारी के वस्त्रों ्रौर उसके सामान को अच्छी तरह टटोला, परन्तु परिणाम फिर वही निकला 
उसेन मिला । कुछ देर तक तो ag किकत्तव्यविमूढ़ सा खड़ा देखता रहा, फिर यह सोचकर 
कदाचित उसे हीरे के व्यापारी के पास होने के विषय में गलत सूचना मिसी थो, वह भी सो गया। 


a n दिन जब प्रातः व्यापारी स्नान करने लगा और उसने ATA वस्त्र कुएँ के पास उतारे तो 
ee a डिब्बी ठग को व्यापारी को जेब में पड़ी दिखाई दे गयी । डिब्बी को देखकर ठग 
e प विस्मित हुआ और मन में सोचने लगा कि रात को तलाशी तो मैंने श्रच्छी तरह ली थी, 

पह डिब्बी मुझे क्यों न मिली ? मैं रात को धोखा केसे खा गया ? ग्राज तलाशी लेते समय 
रौर भी सत के रहूंगा । 


तेनी an होने पर जब वे फिर seq गांव की एक पाठलजाला में सोये तो ठग ने फिर उसकी तलाशी “a | 
a की। किन्तु डिब्बी आज भी उसे न मिली । उसने बहुत सिर पटका, एक-एक वस्तु qi 
S! अच्छी तरह टटोला, परन्तु सब व्यर्थं । उसकी समभ में न आया कि हीरे की वह feed | 
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किधर गयी, उसे जमीन खा गई ग्रथवा ग्रासमान निगल गया । "E व्यापारी कहीं जादूगर 


नही जो रात को डिब्बी गायब कर देता हों । T7 


D. प्रातःकाल जब व्यापारी ने स्नान करने के लिए वस्त्र उतारे और ठग ने ध्यान पूर्वक देखा तो | 
| डिब्बी व्यापारी के पास विद्यमान थी | sra तो उसके ग्राश्‍चर्य का ठिकाना न रहा। उसने व्यापारी | 
' के चरणा पकड़ लिये और अपने विषय में जानकारी देते हुए कहा कि चाहे श्राप मुझे दंड दे मुझे | 
स्वीकार है, परन्तु यह बतलाने की कृपा करे कि रात को यह डिब्बी कहां चली जाती है? मैंने | 
आपकी दोनों बार भली प्रकार तलाशी लो, परन्तु मुझे यह डिब्बी न मिली जबकि दिन में यहू | 
आपके पास होती है। क्या श्राप जादूगर हैं और जादू से रात को डिब्बी श्रोभल कर देते है ? | 


3 


व्यापारी ठहाका मारकर हंसा और बोला--म्ररे भोले ! मैं जादू-वादू Jd नही जानता। | 
क केवल तुम्हारे ऊपर सन्देह था, प्रतएव जब तुम सोने का बहाना करते थे, तब मैं डिब्बी तुम्हारे 
` सामान में रख दिया करता था। तुम मेरे समान में हीरे की खोज तो करते रहें, परन्तु भ्रपनी ग्रोर 
€ तुम्हारा ध्यान नही गया। न तुमने अपने समान में खोज की, न ही वह तुम्हें मिला । तुम्हारे | | 
ऊपर तो यह उक्ति qui: चरितार्थं हुई-- 


“वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, केही विधि mà हाथ 


i यह कथा सच्ची हो ग्रथवा HSI, हमें इस से प्रयोजन नही, परन्तु यह कथा शिक्षाप्रद ग्रोर | 
` रहस्य से पूणं । 'भक्ति-पथ पर पग रखने वाले जिज्ञासु्रों के लिए तो यह्‌ कथा विशेष qu m = 
है । क्योंकि जिज्ञासु प्रभु-प्राप्ति की इच्छा से घर-वार का त्याग करते हैं Ale a मैं जाकर उसे | » 
खोजते फिरते है, परन्त्‌_ ग्रपने घट में जहां मालिक विराजमान है उसकी खोज नहीं करते। 3 
कुल मालिक तो घट-घट में रम रहा है। जैसे तिलों में तेल, चकमक पत्थर T ग्राग A * 
i मे सुगन्ध विद्यमान है, वेसे ही वह सच्चिदानन्द परमात्मा भी मनुष्य के ग्रन्दर ही है, m E 
मनुष्य भ्रज्ञानतावश उसकी खोज बहार करता d— | 
दोहा | ' : 
कस्त्री कुण्डल बसँ, मृग ढूँढे न माहि ॥ i 
ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाहि ॥ 
ज्यों तिल माहि da है, ज्यों चकमक म॑ आग | 
तेरा साई asa d, जागि सके तो जाग Ii 
तेरा साई तुज्झ में, sat पुहुपन म॑ बास । 


` कस्तूरी का मुग ज्यों, फिरिफिरि dS भास! ति 
Eb ui. परम सन्त श्री कबीर WU 


Qa T 
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मालिक कहां बाहर नही है, बहू तो बट मैं ही विद्वमान B, परत gan fit भी” sexum 
sci से वंचित हे । ऐसा क्यों है ? इसलिए कि उसकी चित्तहन्दियाँ के माध्यम 2 भौतिक - | 
एद्धिक रसभोगों का जन्म-जमान्तरों से उपभोग करती ग्रा रही है, तएव एक प्रकार से बड़ ae Pe. Z 
बुकी है। जव तक चित्त की मलीनता दूर न होगी उससें मालिक का दर्शन नड़ी on E a 
aga निर्मल श्रौर शद्ध चित्त में ही सम्भव हे । > i E 


दर्पण पर यदि धल जमी gl तो उसमें प्रतिबिम्ब दिखाई नही देता | इसी प्रकार मलीन जल Goa 

प्रतिविम्ब दिखाई नहीं देता । प्रतिविम्त्र जब भी दिखाई देगा, साफ zim अथवा faia जल में ही दिखाई 

emi ठोक इसी प्रकार मालिक का दर्शन भी चट में.तभी कियो जा सकता है, जव निच Prim रदे गृद्ध हों । 
< s Q 


५ safes जिञासु को चाहिये कि प्रभू को वनों में खोजने की अ्रपेक्षा अपने चित्त को गद्ध-निर्मल करे । 
इन्द्रियों का सम्बन्ध बाह्य जगत से है, वे जीव को बहिमु खी बनाती है श्रीर उसके चित्त को सांसारिक पदा 
प्रौर रसभोगों में फंसाकर मलीन करती है । जब तक चित्तवृत्ति जागतिक पदार्थों में फंसी ze 2 Tq यक 
WA लाख जप तप करे उसे घट में मालिक के दर्शन नही हो सकते । मालिक का साक्षात्कार करने के लिए 
चित्त को वाह्य जगत से समेट कर ग्रम्नम्‌'ख करता होगा | à 


gor का Wad ख करने के लिए ग्रावश्यक है कि जीव ned) सत्पुरुपों की चरण-शरण ग्रहण करे 
धोर उनसे ताम की दीक्षा लेकर चित वृति को एकाग्र श्रोर reppu करने की युक्ति xod जिसे sep मत मे 
[ शब्द c x T = ^ > 3 
पुरत-शब्द-योग' के नाम से जाना जाता RI सन्त सदगुरू द्वारा प्रदत्त शब्द के द्वारा ही चित्तवत्ति को gana 


किया जा सकता है । ज्यों-ज्यों चित्तवृत्ति सदगुरू - शब्द के नाथ जूडती जाती है, PAA पह बाह्य जगत 
WAG शरीर एवं इनि 3 : 


5 दयां के प्रदेश [पिण्डदेश] को छोड़कर err होती जाती है, ग्रौर ज्यॉ-ज्यो वह TATA 
हाता जाती हे, त्यों-त्यों उसकी ^ ` ui P " 2. : 3 
E 1 ह, त्यात्या उसकी मलीनता दुर होकर वह शृद्ध-निसंल बनती जाती हे 1 जब चित्नवचि संब 
रस प्री - नतर A s ^ d : 
TAZ कर पुरो तरट सदगुरू शब्द के साथ जुड़ जानी है श्रर्थात जब चित्तबत्ति का गन्द के साध तादात्म्य 


पम्बन्ध र ऱ्या > y n - > z DE. REA Nec x 
1 स्थापित हो जाता हैं, तब जिज्ञासु को घट में हो मालिक हे दर्शन होते ह । WORT ने मो स्पष्ट रूप में 
रमा दिया है-- S 


काहे र बन खोजन जाई ॥ 

aa निवासी सदा अलेपा तोही संग समाई ॥ 

TET मधि जिउ बसत है मुकुर माहि जैसे छाई ॥ , 

तैसे ही हरि बसे निरंतरि घट ही खोजह भाई ॥ 
गुरूवाणी, धनासरी Wo 2 


में प्रभु की प्राप्ति सम्भव होती तो शुकदेव जी बनों को त्यायकर Cl महाराजा जनक जी के 


EI 


उपस्थि =) E A r - $ Ly 1 PA 
पत हाकर उनसे गुरू-दीक्षा न लेते? इतिहास साक्षी है कि शुकदेव जी प्रनेक वर्षों तक वत में | 


यरि बनों 
भरणी में 
UE Id में 


ys कर zi = EX में ~ ^ ^ > 
कर WT-T करते रहे, परन्तू परिणाम में उन्हे श्रसफलता झौर निराशा हो हाथ लगी । किन्तु जब्र | 
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महाराजा जनक जी को गुरू धारण करक AT उनसे परमार्थं के भेदों को समझकर नाम की कमाई में लग गये 
' तो फिर मालिक की प्राप्ति का मार्ग उनके लिए ग्रति श्रति सुगम हो गया । ; 


| इसलिए जिज्ञासु के लिए उचित है कि we P सत्पुरूशों की चरण-शरणा.ग्रहरा करके उनसे प्रमु-प्रप्ति की 
| उचित युक्ति सीखें ate घट में ही मालिक का साक्षात्कार करके ग्रपने लक्ष्य की सिद्धि करें । 


| | --अरूण कुमार, जाखन 
| KKK 


( All is Love. 
i | —Swami Ram 
To Know is to love Ttuth. 


What is Truth? Tat twam asi or Love it self. 


Step by step this manifested itself through different stages as the force 
of affinity, cohesion, gravitation, greed, desire, ambition, aspiration In 
differeat modes and degrees of vibrations this Love appeared being Known. 
as magnetism, electricity, light, heat sound, etc. The most accurate B 
ception of material atoms being as Centres of forces" Matter itself » rs 
ultimate analysis resoloves itself into concentrated . Love. All né a 
nothing more than the discovery of unity in diversity, harmony R ede 
genity, unison in variety, is itself a phase of Love. n your mm A 
detectives insidious spies, suspected friends, menacing oes, B os 
—rades, there is no other power at work but Love. No Oinon 0४० । 
—rules the world than Love. “Carlyle said **Hatred is ert M. witha 
is only congested love. Else how could love conquer aa : ME of the 
$ purse of thousand pounds, in the woods is full of fear on aem a 

— loved gold. A free man greets all he meets. A =e ae Se rediit 
uniform circulation of love. Love being the only force tion and the con 
E. realization of identity with Love is salvation and sr da A Eis nsciousnes 

scious or unconscious struggle to achieve that absolute 


( ६ ) 


the 
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| is life, to be willing to follow the line of quickest approach to that goal is 
wisdom, and to that end to rightly adjust the different love forces in virtue. - 


There is no such thing as batrayal of love nor is anybody a traitor. No 
character is unfaithful. No right have we to limit our ideas as to the poss- P 
ibilities of man on the ground of his being a Jew, Mohammedan, Shudra or p 
Barhman. Even the sworn slaves of dogmas are bound to be redeemed. 
God, Truth, must pull you out from the clasp of conventionality and 


conserveration, even as Krishna drew out the Gopikas from the homes ofe 
their so-called husband. 


wane np ee m ee REA QA RA, ES 


Be KG. 


Man’s real self is nothing but this transcenetal Love. You are Love! | 
Oh; you are the universal self. You are the Roseate Dandy that flushes in- 
the blooming cheeks of Laili on the one side and appear as the blessing 
heart of Majnoon on the other. To realize and feel this truth in practical. 
life is Purity. 


But he who begin to seek things and hankers after them as if not one 
with him rends his God-self twain and is thereby impure. Shunning and 
curling up is not purity, resisting and avoiding beauty is absorbed in me 


sh 4 


and I feel enjoy my spiritual oneness with all to such and ‘extend that to 

: talk or think of meeting any object sound like a painful hint of separation | 

: “Speak to him, then, for He hears and Spirit to spirit can meet; n 
2 C त E nu à ud fe 2 ks 
5 loser is He than breathing and nearer than hands and feet. 


The Sun, the Moon, the stars, the hills and the plains, rf 
8 Are not these, O Soul, the visions of Him who reigns?” T ennysong " j 
Thy voice is on the rolling air det : = 
l hear Thee where the water run, - 
Thou standest in rising sun. - 
And in the setting, Thou art fair, 


Far off thou art and ever nigh 

Thear thee still and rejoice, 
Prosper circled with thy voice 
Shall not lose thee, through I die. 


[- s 


Oo €» OC WL. "^ — हहे 
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_ All that is, is good—God is that which is fit, appropriate, apt. No 
he world's movement is nothing else but continuous adaptation. So 
he world is nothing but a flow of good. Wherever people's adaptation 
) the past (conversatism) opposes readaptation to the running present, 


he irresistible marching adaptation (harmony or God) is accompanied | | 

by | noisy and dazzling show—Revoluation. । 

- We cannot give up anything unless we get something else to take its | $ 

place, and progress must be gradual. Love and attachment are a from | | 

of grasping and grabbling from one stand point, and nothing short of | i 
cation from another stand point. | 

Love rises from one object to another. The objects of love keep changing । | 


the time, and in every act of unfoldment or development it renounces a 
good many old clingings. By slow degrees there comes at last a time when | | 
a person falls [ or rather rises ] in love with Love itself and the objectc of 
e turns out to be the self of each and all and the lover is tied back or 
d and reunited to this—his one Self Supreme. After this marriage 


ect 


elegion ‘re, again ligo unite] ,the true Iover finds the whole universin | & 

Mc rs 4 ; c à 6 
; embrace and every object in his clasp. What can such an one desire! | o 
an we desire the bride that is already folded in our arms? y 


when one relizes his own self to be the all, he cannot desire, but sl i 
enjoy every thing as his. He looks at his work and finds it good. 
Every object brings him joy inefferable. Every creature pays him tribute fr- 


|. Q à * the y 
to the cloud from the minutest atom to mightiest sun from the T | 
ory, all sing pr^ | L 


~ बुरे 
>] 


ing vermin the remotess shining star, all declaire gl 
LELUJAH. There is nothinig different from such a one. 


p^ — LET NOT THE WORLD BE TOO MUCH WITH YOU. : 
f eas anda maiden. The flower | 


T7 ee two objects before me, sweet p s enc differ ~ 
In the flower is found aforce called cohesion keeping ee sa 
; ; f : , i T D 
gather and some other forces like heat gravity, eoo 3 र 


And i us ie maiden all the imaginable wonders are supperese rd 
that part of her body called the head. Herein I find all a E 
includir 1 embracing the whole universe. The whole wor 
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le ball called the head. This uinverse is present in the head as mere 


a singa à f j 
he whole world is a mere idea in the head. If it were not for the pas- 


| ident : 
( है ing of this idea of the world from one to another, like the throwing of a ball 
d from one to another the world would have been no world. This hypnotic 


sleep or idea of the world we pass on or fling from generation to generation 
and from country to country, and this is the whole world your world your . 


s | idea your doing. Let not this ball be too much with you. It is your own - 
"I | Readballor foot-ball. x 


RENUNCIATION ALONE LEADS TO IMMORTALITY 4 
| And practical renunciation means throwing off and: casting overboard all > 
18 | anxiety fear worry hurry trouble of mind by continually keeping before your - 
a | mental vision the ball ness of the world and allness of your real self. you 4 
| have no duties to discharge you are bound to none you are responsibal to J 

| no body yon have no debt to pay. Assert your individuality against all socie 
oh | ty and all nations every thing. That is vedant. Society costom and conve 

| tion laws, rules regulations critisms, reviews they can never touch your 
1 | self. Even a tiny slender coloumn of water can match and balance pres 
of the whole sea says Hydrostatics. O individual infinity dare to stand on 
yourown feet, and you can hold back the weight to the universe. Feel 
| Throwing off fear, renounce anxiety, dispel the limited vulnerable ego 
| 
| 


* 


| ing this sense to OM, chant it. OM ! OM ! 


| > सम्पत्ति = 
Mt 1 E E EE ee ^ 
१. लेखक स्वामी जाम 


निम्नलिखित विपय का afasia भाग एक ser के उत्तर में लिखा गया । राम 


रहा था किसो चौराहे से पहले एक सज्जन ने राम से वह प्रश्‍न पूछा था। 


e. ऐ भाग्यवान पाठक ! क्या वह आप ही थे जिसने एक वार साम्पात्तिक ग्रविका 
राम को इस त्रुटि-सुधार के लिए क्षमा करें तो साम्पत्तिक अधिकारों के सम्बन्ध 


( 
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विचार पूछे थे ? ग्रच्छा, चाहे कोई भी रहा हो, जिसने यह प्रश्‍न किया था 


वह आप ही पवित्र ग्रात्मा थी, चाहे वह इस शरीर में 1 
; ! सें रही हो, या We 
था सम्पत्ति क्या है ? pe TEE 


राम को mie i| l 
शरीर में | i 
à जो किसी प्राणी, व्यक्ति (या वस्तु) के लिए समुचित हो । स्वभावजन्य हलक 

शीलता इत्यादि, हाइड्रोजन के गुण हैं, परन्तु वे जिस शीशो मैं कि वह aa a YH 

नहीं हो सकते । इसीप्रकार मनुष्यत्व नही, ईश्वरत्व, श्रापका गुण नही हो सकता गुण| 
अपना जन्म-जात स्वत्व अपना निजि स्वाभाविक सम्पत्ति ईश्व रत्व छोड़ने के लिए dat NE 
परन्तु घर, सोना चांदी और श्रन्थ ऐसी वस्तुओं को अपनी सम्पत्ति मानकर और b. G d | 
घनिष्ठता से चिपक कर के अपने आपको निरन्तर केसा हास्यास्पद बनाने का दुराग्रह sid E 
भयंकर मजाक हे । E $8 DAT ह।। कपा 


» ज्वलन. 


धन और सम्पत्ति के आधार पर वर्ग-भेद व श्रेणी-विभाग करना वेसा हो नितान्त भ्रस्वाभाविक | 
है, v? मनुष्य को उनके जूतों के श्राधार पर विभिन्न श्रेणियो में बॉटना। 


ap wy 


इस घोषणा के हारा राम बतलान है कि ग्रॉत्म-साक्षात्कार में गा दाह ; 
हैतो यही हमारे स्वत्व का a ae tw he i » ier d 
ज्यों ही हम किसी वस्तु पर अधिकार जमाना चाहते है, त्यों ही हमें i त T 
इते है, त्यों ही हमें SG रूपो दानव धर 
CR रान्त की T ग्रथ है पूणां प्रजासत्ता Gh 
. मानता, जिसमें न किसी बाह्य सत्ता का बोझ रहता है, न व्यर्थ धन-संचय की वासना, न 
| सांसरिक अधिकारों की लिप्सा, न मिथ्या बड़प्पन का दर्प और मिथ्या छटपन की घवराहट। 
. वेदान्त इसी भावना को मानसिक तथा ग्राध्यात्मिक क्षेत्रों में भी प्रतिष्ठित करता है । प्रत्येक 
वस्तु पर से, सभी वस्त्तश्नों पर से ग्रपना एकाधिकार हटा लेना ही वेदान्त है । इस त्याग में सभी | 
कुछ सम्मिलित है। जैसे देह और मन्द-बुद्धि, रचनाये और व्याख्यान, घर और कुटम्ब, यश रौर 
प्रतिष्ठा आदि दूसरे शब्दों में, समस्त सौमाग्रों और बन्धनों को उखाड़ फेंकना ही वेदान्त है। "Ui | 
चारों श्रोर घेरा खडा करके qu अपने ग्राप दूसरों को एक घेरे में डाल देते हो । क्यों नही ईश्वर | 
ना ही संसार की प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक तारा और वृक्ष पर ATAT स्वत्व स्थापित | 
रते--यही वेदान्त है । सामान्यतः इस विशाल जगत द्वारा वेदान्त के इस अनुभवनगम्य मागा ह | 
TH करने के लिए बहुत से संगठित उपाय (ग्रधिकांश प्रज्ञात रूप से) किये जा रहे Er 
[स को ध्वजा समंस्त संसार पर फहरा कर ही रहेगी । | 


SU, NAN SH. SH 


X a 4 गे | 
कुछ वेदान्त प्रेमी तो पहले ही इस प्रेम पूणां राज्य में जीवन व्यतीत कर रहे है, श्रौर $8 € 
ही प्रेमार्नि की यह ज्वाला इतिहासातीत काल से जलती चली ग्रा रही है । 7. 


tdi, 
थोड़ी देर के लिए एक ऐसे साधु का ध्यान कीजिये जो भगवती भागीरथी के तट B ad 
, मछलियों, पक्षियों के बीच बैठा gart सबके प्रेम में मगन है और उनके प्रेम से UU | - 


(Boa) 
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उनके हाथों से रोटी छीन-छीन कर प्रेम से खाता है। Gne राम एक ग्रन्तिम कोटि का दृष्टान्त | 
देगां | | 


| राम को एक ऐसे साधु का पता है जिसका शरीर एक गहरे घाव से व्यथित है । कीडे खाल 
लन- | को खाये जा रहे है, श्रौर वह उन HIST को मारने के लिए किसी लेप का उपयोग नही करता । 
गुण ब कीड़े घाव को पीव से तृप्त होकर गिर पड़ते तब वह हँस-हँस कर भस्कराते हुए उन्हें उठा लेता 
नृष्य | ग्रौर फोड़े के पास विठा देता । मेरे इस छोटे से शरीर पर संसार के प्रत्येक कीड़े का ग्रधिकार a! 
| है।। ग्रौर यह विशाल विश्व मेरे सिवा किसका हे ? विशाल विश्व मेरी देह है, वायु ग्रौर भूमि मेरे बस्त्र | 
यस्त | श्रौर उपानह हैं! - 


साधु का अर्थ है निरन्तर दान करते वाला । सत्य पर S£ रहो और संसार की ग्रन्य चीजों 

से क्या मतलव ? सन्यासी श्रपनी भिक्षा भो किसी भूखे को दे डालता है और जब उसके पास कुछ 

fas | देने को नही रहता तो maagia अपना शरीर भी मकिखयों कोड़ो श्ररीसूपो के हवाले कर देता है, र 
. और सत्रको ग्रात्मा वना SAT वह इस दान में भी दान पाने का मजा लेता हे । मक्खियों ग्रौ 
te को जो मांस खाने में मजा ग्राता है, वह उनके ग्रानन्द में भी हिस्सा वटाता है । अपनी हायां 
गा । | पुखाताहे। ग्रौर उन सुखाने वाले पवन और ऊष्णाता भोगता है श्रोर स्वयं वायु तथा उष्णता | 
धर | होकर श्रस्थियो के सुखाने का ग्रानन्द भोगता 


रह À 
d साधारणाः दानशीलता ने ऐसा बूरा पलटा खाया हें ्रौर बुराई यहाँ तक बढ़ गई है कि सम्पत्ति _ 
न | ती तुच्छ अल्पांश भी दे डालता उस सम्पत्ति का तच्छातितुच्छ us दे देण जो समाज के एक अंग 
ट। | को पद-दलित श्रौर दरिद्र बना उस-पर के ग्रत्याचार करके एकत्रित किया गया है, उत्तम दान 
LH के नाम से पुकारा जाता है। मानो Peat मरणासन्न व्यक्ति के Hz गे थोड़ा-सा जल डालकर WT 
भी | Sem को कुछ दीर्घकाल बना देना बड़ा भारी पण्य कर्म व्याज न लेना संस्क्रत में जिसका 


गर | शश ग्रथ कपट और छल हैं श्रोर जो ग्राजकल सूद कहलाता है बड़ा भारी श्रनुग्रह समभा जाता 
qd | क्यो MAPA ब्याज का रिवाज हो गया x | E 


«| हे तो यूरोप और अमेरिका के दान का चित्र है। भारतीय दान की वात मत पूछो, वह त! 

की | ane वाले, मजदूर पेशावाले शुद्रो की ओर Bla उठाकर देखना भी नही चाहता, वह 1 
| a रा को स्वर्ग ले जाने का दावा करता है जोकि ईश्वर के मन्दिरो d बैठे हुये पूणं 

यो और प्रगतिविरोधी जड़ धम के उच्च प्रतिनिधियों को पेट भर खिलाने में हो 

; (क्रमश 


(>) 
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--महात्मा शहन्शाह जी 


E XOIOIOIOLOIOIOIONONONOROIONONONOIONOIO | 
| ae ies ME 


यह जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहें तू इससे कमा बाबा | | 


कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ हर के हेत लगा बाबा ॥ | 


जब . हाथ Tare जावेगा, बिन शोक me हाथ न आवेगा | 
शिर पीटेगा पछतावेगा, अब ही से राम मना बाबा || 


क्यों पाप कमं को खोप भरी, तू हल्का शिर भारी गठरी। 
झट पटक तू शिर से यह विष गगरी हल्के हल्के जा बाबा॥ 
__ यहाँ लाखों निर्धन धनी gu, कंजूस हुये और गनी gud 
| सत्र अन्त को अन्तर धरणी हुए, यह दुनिया जान सरा बाबा || 


यहाँ दो दिन को तू आया है, किस वृत्ते पर छप्पर छाया है! | 
यह भ्रम जाल सब माया है, मत दिल तू इसम फसा बाबा | | 


यहाँ नकद बनकदी सौदा है, जो आया हे सो गया बाबा ॥ 


| “qeene’ राम दुहाई है, बिन प्रभु न कोई सहाई s | | 
क्या गिनता पैसा पाई है, सब रहेगा यहाँ ही धरा बाबा | 
NEU LAS - 
7 ` 
( १२) 
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भागो मत, सामना करो । | 
x | — स्वामी विवेकानन्द 4 


दुष्ट परिस्थितियों की तरह काशी के बन्दर भी बडे 

|| दुष्ट होते है एक बार में काशी में किसी जगह जा रहा था। 
॥ उस स्थान पर बहुत से बन्दर रहते थे जो आने-जाने वालों cpi 
अकारण तग करने में बड़े विख्यात थे i 


मेरे साथ भी उन्होंने वही किया । मेरा रास्ते से 
अच्छा न लगा, d चिल्लाकर मेरी ओर AS ओर वेरो A कार ai 
लगे | उनके हाथ से छुटकारा पाना असम्भव प्रतीत हुआ 
ये भागा पर जितना भागता बन्दर भी उतना दोडते और क 
तभी एक अपरिचित स्वर Bug (द्या---“भागो मत सामना करो” | 


बस, में खड़ा हो गया और ऐसी sic बताई क्रि एक Bs 
में ही बन्द्र भाग खड़े हये । me 


c IN 


l| . : जीवन में जो pes भी भयानक B उसका हमें साहसपूर्वक ! 
| समता करना पड़ेंगा । परिशध्यितियों से भागंगा कायरता है 
| कायर qu कभी विजयी agi होगा | भय, कष्ट और अज्ञान 
| Plum हम सामना करने को तैयार होगे तभी d हमारे 


T से भागेगे । यह शिक्षा हमें उन बन्दरों ये मिली । 
1 


aris 


* (EED 
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कहानिया? 


a e sme ees 


लेखक--स्वामी राम 


ईश्वर तुम्हारे भीतर से काम करने लगे । बस, 
फिर कोई कर्तब्य न रह जायगा । ईश्वर को अपने 
भीतर प्रकाशित होने दो । ईश्वर तुम्हारे हारा प्रकट . 
हो । ईश्त्रर में रही-सही, ईश्वर पियो, ईश्वर क्रो 
ही साँस लो । सत्य का अनुभव करो AIT Gru 
वस्तुये ग्रपने श्राप ठीक हो जायेगी । स्वर्गीय राज्य 
में रहो, वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा ही स्वरूप है, | 


अरन्य सभी aequ प्राप्त हो जायेगी । 

१--लाडे वायरन उस्‌ 

उसके भीतर स्वतन्त्रता को भावना काम करती | 

| थी । जब ag विश्वविधालय में पढ़ता था, तो जिस कक्षा | 5 

में था, उस कक्षा की एक परीक्षा में निम्नलिखित विषय पर निवन्ध लिखने के लिए ud i. 

ने क्रिस विचित्र योग afer से किसी विवाह के प्रतिभोज पर पानी को मंदिरा में Du दिया था ME. 

कुछ परिक्षाथिय ने केसा परिश्रम किया ! नियत समय में कुछ विद्याथिय ने लम्बे-चोडे a | बन 
डाले कि मेहमान केसे-कैसे वस्त्र पहने हुए थे”, “भोजन किस भाँति परोसा गया था » Er 
दिखाई देते थे” इत्यादि इसी प्रकार वे उस निबन्ध को विस्तार देते गये.। पर इस mM 

वाथरन कभी छत की ओर देखता रहा, कभी; अन्य-विद्यार्थियों के gat की ATE नी L 

भो उसकी सीटी बजाने की इच्छा हो उठती । जब समय समाप्त हुआ AN uM लिखते | à 

Prat जमा करने आया, at वांयरन-से'उसने कटाक्ष किया-- तुम तो थक गये 5 f I i 

च.बड़ा श्रम हुआ है ! वह जानता था कि वायरत की कापी कोरी होगी | n 24! | मधु 


ह -“एक़् मिनट ठहर जाइये रौर चटपट एक पंक्ति घसीट कर कापी अध्या ate 
सप्ताह पश्‍चात परिशाम घोषित gsm और कुछ तिबन्धों की बड़ी # Ut | 
नकर सब श्राइचय में डूब गये कि वायरन को प्रथम पुरस्कार मिला । विद्या i = m 
की श्रेष्ठता का विश्वास दिलाने के लिये ग्रध्यापक ने उसे कक्षा में पढ़ gr P E r | 
घ था--“जल ने अपने स्वामी को देखा, तो लेज्जा के मारे मुख e mo «m 
वाभाविक ढंग था ! यह छोटी सी पंक्ति हृदय से निकली थी और सभी स्वाभाविक SS 


ai El थी । 
सर्वाग सुन्दर, स्वतन्त्र रौर कवित्यमय | वह हृदय की रचना 
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7... देखने के सिवा और क्या करें ? 

हम कानों को चुप नहो कर सकते । 

शरीर हमारे चाहे जहाँ रहें, 

हमारी इच्छा के भ्रनुकूल या प्रतिकूल भान करते रहेंगे | 
कया तुम सोचते हो -- * 
इस नित्य भान होने वाली चेतन स्वरूप वस्तुश्रों के महा संग्रह में से-- 

कोई भी वस्तु स्वतः प्राप्त न होगी ? 

att हम को सर्वदा खोजते ही फिरना पड़ेगा ? 


--वडंसवर्थं 


२--उद्ताद गवेया 

किसी गिरजाघर में एक सुन्दर वाजा था | वास्तव में वह बाजा Wat बढ़िया था कि संरक्षक 

उसे किसी नौसिखिये को छने भी न देता था । एक्र दिन जबकि गिरजे में प्रार्थना हो रही थी, एक 
प्रनजान व्यक्ति मामूली कपड़े पहने हुए श्राया और बाजा बजाने को प्रार्थना करने लगा, परन्तु उसे 
उसके पास तक जाने को श्राज्ञा न दो गई । पादरी साहब उसे पहचानते न थे और चूँकि वह उसकी 
प्रयन्त प्रिय वस्तु थी, वे उसे केसे बजाने देते ?. ज्योंहि प्रार्थना समाप्त हुई और गायक ने उसे 
र दिया त्योंहि वह मनुष्य उस बाजे के पासू पहुँच गया । उसने बाजे पर श्रपना हाथ रखा ही 
£ कि बाजे ने अपने स्वामी को पहचान लिया । उञ्चसे ऐसा मधुर सुर निकला कि यद्यपि श्रोता 
3 लड़ हुए थे और जाने को तेयार ही थे कि उसके पेर रूक गये, ऐसा दिव्य संगीत उन्होंने कभी 
T हीनथा। उसकी ध्वनि ने उन्हें मोहित कर लिया, वे मन्त्रमुग्ध से हो गये । लो यह ग्राइचर्य- 

* ताल सुर निकालने वाला गायक कौन था ? स्वयं उस वाजे का बजानेवाली उस्ताद | 


a ct आत्मा को, ईश्वर को, दिव्य प्रेम को ग्रपने भीतर काम करने का ग्रवसर ही तही 
T ae क्य का और अपने मन का कितना ध्यान रहता है! और यह प्रत्यक्ष है कि ऐसी 
Ww 3 = TX से केवल साधारण सुर ही निकल सकते हैं। ग्रे, उस स्वामी को तो वाजा | 
तुमने स, s 3 क्षणा प्य R के हाथ तारों को छयेगे, उसी क्षण ऐसा दिव्य सुर फूट निकलेगा जसा 
CAN भान सुना होगा, श्राइचयंजनक प्रकाश और quura बहने लगेगा, दिव्या ग्रालाप 

TRE, स्वर्गीय और स्वतन्त्र गान स्वत: प्रवाहित होने लगेगा । 


ऐ पुष्पे और पाषाणा के ईश्वर | 
पक्षी और कीट-पतंग के प्राणा ! 
d ep ! अस्तित्व की यह महान लहर, 4 
= UH द्वारा तुझी ही से निकल कर बह रही 21 ं F 
जात में यह जीवन बन कर निकलती है, g: 


— 


( १५ ) 
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E ५० सब से प्रेम करो, थोड़े पर निर्वाह करो | किसी को हानि न पहुंचाग्रो । 
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six प्राणी की रग-रग में होकर दोड़ती है, 

यहाँ तक कि सृष्टि के दंदीप्यमान शिखरों से लेकर 

तारों और सूयों तक अपने तेज में प्रकाशित होती हे । 

ऐ पुष्प और पाषाण के ईश ! 

ऐ पक्षी wt कीट-पतंग के प्राण ! 

ऐ प्रेम स्वरूप ! अस्तित्व की यह महांन लहर 

नाना मार्गो द्वारा पुनः तुझ में ही ग्रा मिलती है । 

इस प्रकार बारम्बार यह लहर 

तटहीन महान सागर में बहती: हैं 

यहाँ तक मनुष्य, देवता, तारे और सूर्य -- 

सब एक प्रेम सागर में नित्य के लिए घुल मिल जाते है । 
--लिजी डोबेन 


s»! wA! 3!!! 


क केल्याणोपदेदा 


१-संसार में वही जीवित है जिसकी कीति जीति है, की तिर्य्॑य संजीवति | 

२--सुकरार्य में लगना ही सब चिन्ताश्रों की एंकमात्र श्रौषधी है । jm 

३--सुभित्रों का सत्संग करने से समय का सदुपयोग और कुमित्रों का संग QE आओ 
होता है । 

४--प्रेम को समको प्रेम हो संसार है । 

५-विपत्ति के समय का साथी.सच्चा मित्र कहा जाता है। 

६--प्रत्येक समय काम में लगे रहो, क्योंकि वेकारी में सब श्रवगुण पैदा होते e Fe 

७ वही घनी है जिंसका दिल बड़ा है माल वाला'नही । “वही बुद्धिमान हे जिसकी día बर 
वाल! नही | ह 3 

€--सदेव E बनी रहेगो, ऐसी ग्राशा मत करो, और सदेव छांह रहेगी ऐसी भी कहना मत : 


११-धर्म से बढ़कर संसार में कोई दूसरा मित्र नही*है। mn वाता 


(ec) 
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निरासक्त योग 
x AKAOA K * 


ब्रह्मलीन स्वामी गोविन्द प्रकाश जी महाराज “वेदान्ताचार्य ” 


जिस पर प्रभू की दयालुता हो जाती P 
? जि po 7 उस ग्रनायास सत्संगति प्राप्त हो जाती हैं, जो सत्र 
पिद्धियों का खजाना हे । विचारों का कांटा महापुरूषों की संगति से बदल जाता है। परम ट्वितंषी 
agea भगवान जीवन में जीने की कला सिखाते है--प्रस्तुत है उन्हीं की पावन दिव्य वाणी :< 


उपस्थित प्रभु प्रेमियों ! प्रातःकाल की इस सुन्दर 
वेला में गीता के सुन्दर पाठ का आपने अध्ययन किया। 
गाता के सुनने के बाद किसी अन्य को सुनने की श्रावग्यकता 
नहा रह जाती | कल प्रसंग चल रहा था किस तरह मनुष्य 
त्रिगुणातीत हो सकता है । संसार की परिस्थितियों में 
रहते हुए कसे मानसिक जगत पर प्रभाव न पड़े | जब मेरा 
विचार उदय होगा-मैं एक Acter (एक्टर ) की तरह 
पार्ट करने जगत की स्टेज पे ग्राया हूँ । डायरेक्टर की 
राज्ञा सेःबोर्ड लगा. है--राम-लोला ग्राउण्ड में--"श्राज 
Ur भरत चित्रकूट जायेगे।' अगर भरत व्याकुल हो 
छित हो जाता है, faase को ग्रोर नही बढ़ता तो संव 
कहेगे कि enaz लायक नही । इसी तरह जिस मानव 
भूल जाता है पर जब कोई मर जाता है तेरह दिन वाद भी मरें को भूलता नहीं 


TT 


१ विवाह किया -- 
वाह को भूल जाता हे--यहो कम जोरी = | ; न * 


- 
भिल वकर सारा काम करता है पर स्वयं को कभी मालिक नही मानता | यह जगत ET 


3 2 
zl Pues का है। डय़ुटी प्रभ ने जिस ग्राश्रम में दी है, अपने मन की ale नहीं 3 

E उन्नति होती E तो समकता है मिल की उन्नति है और यदि मिल को आग लग जाती है = 
i Tait हे-परिस्थिति के घाटेपन को छ तो लेगा पर प्रभाव नही डालेगा ! es 


e a PET 
मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । A d 


सवरिम्भपरित्यागी गुणातीत: स Se 


al | 


AS इए यात्री को एक और गुलाव का फूल मिल गया । उसकी gag ली पर 
WIA पड़ा देखा--आगे चल दिया। बुराई me तो सही पर जीवन में प्रभाव न पड़ा 
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= 
1 
Hi 


qu चले गए--जीवन में उतार-चढाव MAT ही रहता है । 
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युद्ध में करते जो भी है, वहाँ के सिपाही करते हे 1 मानापमान का तराजू बराबर प्रिलिटरी 
कमांडर को तोलता है। जो मानव दु:ख से घबराकर या खुशी में मस्त होकर प्रभू को भूल जाता है 
तो नतीजा यह निकलता है जीवन को किसी प्रकार स्थिर नही रख सकता। जो विवेक का सुन्दर 
दीपक सामने रखता हे--जीवन को दोनों करिनारों के बीच में चलता हुश्रा मर्यादा में चला 
जाता है तो :-- 


बता 
ise Dee पाः 
सम दुःख सुख: स्वस्थः समलाष्टाइमकाञचनः | x 
तुल्य प्रियाप्रियो धीरस्तूल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ ता 
Ü ` A. ~ NN fi ` रव 
जगत भें कुछ निन्दा करेगे, कुछ स्तुति, पर एकान्त में सोचोगे तो निन्दा स्तुति से ग्रछते रह “ 
सकोगे । ग्रापके पास हीरा हे । श्राप उसका मूल्य जानते है । सन्तुलन का ठोक रखना विचार का | a, 
मूल्यांकन करना हे । विचारवान बड़े-बड़े प्रभावों को जीवन में स्थान नही देता | r 
R Ll > A a Q 4 
कल राम भ्रभिषेक होगा cob मध्तक y तिलक लगेग।, सिर प ताज पहनाया | ge 
जाएगा--भरत का उत्तराधिकारी रान होगा । ऋषि महषि दावत पे आं गए...” 
यच्िन्तनम्‌ ` T 
ब्रह्म कोकरनो को लोग नही पहचातते। जिसने ताज पहनना था, sen बना, बनको | दी 
जा रहा है । जिसे टिकट एम०एल०ए० का मिलना हो, न मिले तो कितना Temperature (पारा) | सगे 
R 
UT 
बढ़ जाएगा | 3 
राम को राज्य न मिलता. कोई बात नही थी पर चौदह वर्ष वनवास मिल] जिसमें कन्दमृत | own 
फल खाना, जंगल से जंगल में जाना । राम ते राज्य का सुन खुशी नही ale वनगामन T T A 
~ ते में मैं D E जब को जानका 
शोक नही मनायो | ऐक्टर समक! है दोनों हालतों में मैं श्रसंग हु । जब मानव का कारों है n 
जाएगी तो ऐक्टर की तरह इन्सानियत की राह पर चलने का पाट श्रदा करेगा | EL 
ga frat की मौत d जाते हो पाट प्लेय करते हो--कपड़ वदल कर जाते हो po ही | 
एक शादी पे जाते हो, तो कपड़े बदल कर जाते हो-पर दोनों को THY Gat का तुम पर 
निन्दन्ति नीति-निपुरता 770 — 
: में बे 
+ ant पडे | Wed vel के 
कोई निन्दा करे उसकी निन्दा का प्रभाव मेरे प वथ Un a a: समां के et | T 
सुन्द d | रफ देख--मै केसा है, परिवार के प्रात NU n 
` सुन्दर चित्रावलि देखें । स्वयं को त: हूं, an तो रोजाना के मर 


केसा हूँ श्रन्तःकरणा का सुन्दर निरिक्षण पांच मिनट भो MGE re लाखों रूपये रा ग्य 
कोई afe नही आयेगी । यदि ग्राएगी भी तो भी प्रभाव न TST । ग्राज MESS 
> मृत्यु ध्रव है, अटल है । xm ह सस्ती! 
~ ~ मज र्‌ 
का अभाव समक कर यह कभी अन्दर महसूस करके उदास रहता qure 


क्योकि-- 
PURE =D 
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चिन्ता ताकी कोजिये जो श्रनहोनी होय । 
यह मार्ग संसॉर में नानक थिर नही कोय ॥ 


एक बार एक श्रादमी एक महात्मा के पास ग्राया | श्राकर कहा महात्मा जी कोई साधन 
बताइये जिससे मैं श्रजर भ्रमर हो जाऊ । महात्मा ने कहा-जाश्रो किसी घर में जिस घर में मौत न 
gg at उस घर का कपड़ा ले AAT, जल fase कर पहना दूंगा तो तू श्रजर श्रमर हो जाएगा | 
भेजा पर खालो हाथ लौट श्राया । बोला--कोई घर मौत से खाली नही है | जीना मृत्यु का संदेश 
ता है, श्राने जाने का सन्देश देता है । मौत एक विकार है। मानव पहले पैदा होता है। पहली 
ग्रवस्था में धीरे-धीरे बढ़ता है, दूसरी में जवान होता है। तोसरी में धीरे-धीरे घटता है ग्रौर चौथी 
्रावस्था में लय हो जाता है । वे गृहस्थी धेय्यंश्याली माने जाते है जो अपने मानसिक सन्तुलन को 
जीवन की परिस्थितियों में ठोक रखते है । बद्रीनारायण को राह में आपने देखा होगा गोविन्दचट्री 
augue में कभी जाएं--फूल कुदरत ने ऐसे दिए क्या हीबताऊ | लोग देखते है, देख के चल देते हैं । 
गोविन्द की समाधि का लोग दर्शन कर लोट श्राते-है, टिकते नहो | पड़ाव पर घर नही कर लेते । 


प्रभ ने पुत्र-पुत्री सहयोग के लिये दिए हैं श्रौर धन उपयोग के लिए दिया हे । दोनों हालतो 7 
में मानव बुद्धि कमजोर समझी जाती है--उदाहरणतया दो बेलगाडियां चीं-चीं करती जा रहीं हैँ ' 
दोपेसे का तेल ले लो, ठीक हो चलने लगेगी। एक ने तेल लेकर दिया पहियों को, ठोक हो चलने 
तगे। दूसरे ने गेहूं भी उतार दिया और वही रह गया । जो केवल तेल ही इकट्ठा करने लग गया 
वह लक्ष्य पर भला कैसे पहुँचेगा ! मैं ईश्वर का तन्दरूस्ती का, मॉ-बाप का-सब aqa छोड़ धन 
कमाने लग गया उस किसान ग्रौर इस धन कमाने वाले को बुद्धिहीन हो तो कहेंगे । मानापमान 


मुत | वाभ-हानि, मरण-जन्म आते ही रहेंगे । दोनों हालतों में सन्तुलन बनाए रखना है 1 साप, विच्छ से 
हुन | बचने के लिऐ कांटों में से पगडडी बना लेता है । जिस दिन यह घारणा पक्की हो जाती है तो राम 


शै तरह सन्तुलन हो जाएगा । तो यह है जीवन,की प्रेरणा स्रोत । ऐसा ही होने से मानव 
RA मास्तिष्क के सन्तुलन (Balance), हृदय की धारणा को ठीक रखता है । जो प्रात: विचार 
Ph उन्हे समझो जीवन में लाने के लिए, लक्ष्य तक पहु ले के लिए बड़ा सहय़ांग देंगे । 


4x + 


CE. & कोई मनुष्य उस समय तक सर्वेरूप परमात्मा के साथ अपनी श्रभेदता कदापि Ph P 

at | "VT, जब तक समस्त राष्ट्र के साथ ग्रभेदतो उसके शरोर के रोम-रोम में जोश न मारने AT । 

मे पत . यह अनुभव करके क्रि सारा भारतवर्ष प्रत्येक भारतवासी में मुतिमान है, प्रत्येक भारत 

: [SCR सम्पूर्णं भारत की सेवा में तत्पर रहना चाहिए । di 
T E ` fau 1 
" ® व्यक्तिगत और स्थानीय धर्म को किसी प्रकार राष्ट्रीय धर्म से ऊचा स्योन न देना चाहिए, . E 


bw : 
कै यथोचित amisa से हो ga मिल सकता है । 


( १६ ) 


a. 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


* by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A ~ Se. 
“aes सबसे बड़ी सिद्धि EX 


लेखक--भोला नाथ सलजा 


किसी dures. तीन पुत्र थे, daaa वे दींन-दरिड्रीं हो गये। अन्ततोगत्वा वे तीनों पथक-प 
धन प्राप्त करने क लिये देर से बाहर गये । कोई बारह वर्ष के usta वे तींनों फिर fud ऑर 
वार्तालाप करते हुए पूछने लगे कि भाई ! बताओं तुमने इस समय में क्या प्राप्त किया ? स्मरण रहें कि पर 
मेंसे एफ जप-तप के बल से सिद्ध हों गया था; उसने अणिमा सिद्धि प्राप्त कर ली थीं | उसने कहा भला देखे 
वह सामने का लोटा ( एक लोटा सामने पड़ा था ) zad हीं हमारे पास आ जावे, परन्तु हम में से कोई भी 
अपने स्थान से न हिले । 


f इसर दाना ने कहां--भाई साहब ! प्रथम आप हीं दिखाड़ये कि किस प्रकार लोटा आ सकता हैं । अस्त 
उसन कुछ VAT मन्न Yer कि आन कीं आन में लोटा समीप पड़ा दिखाई दिया | 


. अब गृहस्थी की बारी आई ऑर उसने भीं अपने स्थान से बिना हीं हिले अपने qa या वॉकर के द्वारा 
लोटे को अपने समीप बुला लिया । | 


फिर उन तीनों ने तीसरे भराता से कहा--कि आप भी अपना कर्तब्य दिखाड़ये । उसंने गम्भीरता से उतर 
दिया--कि भलेपानसो ! इस मदारी के खेल से घया मिलना है ? हम यहीं क्यों न ana ले कि कि लोटा हमारे 
समीप हीं रखा हें। यह दूरी ऑर भेद तो अन्ञान का हैं। लोटे के सथान पर वाह्तविक aia ऑर aiaa 
“निकट लाओ। यदि लोटा समीप आ हीं गया तो इससे तुम सर्वदा ऑर aden ब्राच्ति नहीं प्राप्त कर सकते | 
फिर भरी अनेक वस्तुऐ तुम से zz रहेगी, परन्तु 'हम से कोई वस्तु दूर नहीं। 


यह सुनकर दोनो भाई लज्जित हुए बस, यदि हम यह स्वीकार कर भी ले कि यथार्थ ज्ञानी को val 

सिद्धि - वहीं होतीं, न सही; उसे अन्य भी तो कई वस्तुऐ नहीं आती | यथा adi गॉँठन।, चोरी करना, हलवाई 

का काम आदि। उसके लिये डन कामो ऑर सिद्धियों में कोई भेद नहीं, क्योंकि वह gef नहीं चाहता क 

मैं काम ond sa बड़े कारागृह से छुटकारा पाने कीं रीति केवल यही है कि तुम घ्यान या मन, को अपन 5 

“Bee लो यहीं सबसे बड़ी सिद्धि P. इससे परे कोई आनन्द वहीं । serez इस्री को कहते हैं ज * 
L HW तुम्हारे qm में वहीं, चाहे इन्द्र या उसके गुरू बृहस्पति el जाओ; एक बन्दी से बढकर योग्यता नही २ 

MEI 
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पञ्चाग्नि विद्या 


“स्वामी निजानन्द जी णास्त्री 


प्राचीन समय को बात हे पाञ्चाल देश का राजा प्रवाहगा Tei हो विद्वान तथा प्रजा-प्रिय 


IT थ्रा। जितना वह राज्य का काय कुशलतापूर्वक करता at उतना ही वह ग्राध्यात्मिक विद्या का भी 
sqm ub उपदेष्टा था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ की इस छोटी सी घटना से उसकी बिद्गत्ता कलकती 
है। उसके Weg इतने टिल हैं कि ग्राज भो विचारक किसी एक fana पर qA पहच पाये, किन्त 
ii उसने दिश्वासपूर्वक ग्रोर घोषणा करते हुये कहा क्रि वास्तव में यही सत्य है इसमें उमे किसी प्रकार 
à TET नहीं ag || - 
z4 
देख THT सभा में एक तवयुवक ब्रह्मचारी जिसका नाम था स्वेत केत, saat विद्धता कौ 
of लगाने पहुंच गया और ऊचे ATA पर जाकर बेठ गया । राजा तथा सभासदों को पहले तोवडा 
IRIA gum faq कुछ विचार कर राजा उससे पू 
सतु हे ब्रह्मचारी ! क्या तुझको तेरे पिता ने कोई जिक्षा दो है । उसने कहा-हाँ मगवत ! श्रय 
र मुझे पिता ने समस्त शास्तरो की दिथिपूवेक शिक्षा दी है । 
A 
राजा ने कहा-वत्स | तो क्‍या जो भी कुछ मैं पूछ” त बता सकेगा ? उसने कहा श्रवस्य, 
[रा श्राय जो भी कुछ मुझ से पूछेंगे मैं उसका यथा योग्य उत्तर दुंगा | 
राजा ने कहा--तो aaia cup ससार में लाखों करोड़ों प्राणी परते है, (तुम देखते भा हो) 
फ किन्तु ये बताओ कि ये मरने के वाद कहाँ जाते 
रे - 
3 राजा के इस विचित्र प्रश्‍न को सुनव'र इवेत केतू ARAA में डब गया क्योंकि इसप्रकार का 
T मशन न तो पहले किसी ने पूछा था और न हि कही सुना था । 
¬ ` MUI को चुप देखकर राजा ने कहा-वत्स ! बताओ्रो कुछ तो बताओ, क्या तुन इस प्रदन 
„हल कर सकते हो ? ३वेत केतु ने कहा--नही श्रीमन मैं नही जानता कि मरने वाद ये प्राणी 
fi हाजातेहे। 
fi 
2 à BLE ने कहा--राजन श्राप और कोई प्रश्‍न पूछिये । राजा ने कहा-अ्रच्छा dig 
o 
a au पूछते है बताश्नो (प्रवाहण ने पूछा) इस संसार में श्रनन्त प्राणियों का जन्म होता है, नित्य 
; होते हैं ये व्यक्ति किस प्रकार यहाँ आते है । 
। 


~ इस दूसरे प्रश्‍न का भी उत्तर वह न दे सका। राजा वोला- वत्स बोलो "कुछ तो उत्तर 


क्यों हो क्या तुम यह नही जानते ? इ्वेतकेतु ने कहा--तहो भगवन मैं इस विषय मे. 
Tel जानता | c 


(SEL) 
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asat तो मैं तुमसे तीसरा प्रश्‍न पूछता हू gra है कि तुम इस प्रश्‍न का उत्तर तो ग्रवश्य दे 
सकोगे, क्योंकि तुम बड़े. विद्वान और समझदार हो तथा तुम्हारा ब्राह्मण वंद्य में जन्म हुआ है, तथ 
मैं M 1 Y 
1 तुम कहते हो कि मैं है ति भी हूं, (इसप्रकार जब राजा के मुख से निकले हुए शब्दों को सुन रहा था ; 
E तो वे उसके हृदय में वाणा के समान चुभ रहे थे) । i 


राजा से कहा--म्रच्छा बताओ से और qaar हूँ il 

Bp ची ह्‌ प्र ar प्रश्‍न तुमसे और पूछता हूं देवयान और पितृमान इन 

भागा मे साथ-साथ वाले प्राणी कौन से स्थान से अलग होते है ? 
बहुत सोच विचार करके भी इस सवाल का उत्तर वह न दे सका । तब राजा ने एक सवाल 

ग्रोर किया-हे ब्राह्मण कुमार ! यह बताश्रो कि पितृ लोक जहाँ अनेकों प्राणी जाते है और अनेकों के 

जाने के बाद भी पितृ लोक sul नहो भरता ? बताश्रो क्यों नही भरता ? 


ब्राह्मण कुमार की ग्रब भी चुपचाप टकटकी लगी थी । चेहरे का रंग फीका पडता जा रहा 
था; निराशा के बादल उसके सिर पर मॅंडरा रहे थे । श्राज के क्षण उसे कल्पों की तरह व्यतीत हो 
रहे थे। ऐसा समय उसके जीवन में पहले कभी नही आया था । ग्राज ब्राह्म॥॥ qu क्षत्रिय पृत्रके 
सामने खड़े थे। उत्तर के लिये उसके पास मौन के अतिरिक्त कुछ भी तो न था। i 


राजा ने कहा--वत्स ! तुम बड़े शिक्षित प्रतीत होते थे, किन्तु मेरे एक भी प्रश्‍न का उत्तर 
नही दे पा रहे ED! ग्रच्छा बताश्रो पांचवा सबाल तुम से और पूछता Bd 


cO 


( ऋषि कुमार मन ही मन में विचार करने लगा--श्राज मैं बड़े संकट में पड़ गया, राजा न 
जाने ओर कितने सवाल पूछेगा और क्या पता उनका भो मैं उत्तर न दे qx, इस प्रकार उसके मन 
में ग्रनेकों विचार-धाराएँ बहने लगी, किन्त कभी उसके मन में यह भो होता था कि सम्भवतः . इस 
आगे वाले सवाल का उत्तर देकर ग्रपनी जान IIF | 


[X जा ने पूछा--हे कुमार वताओ पांचवी ग्राहुति के हवन कर देने पर “जन” “ग्राप ' पुरूष 
संज्ञा को कसे प्राप्त हो जाता है ? 
इस सवाल को सुनकर श्वेतकेतु के होश उड़ गये, जमीन पावों के तले से खिसकते लगी, 
| आज परीक्षा की कसौटी है, इसमें ब्राह्मण कुमार ढोले पड़ गये । 


| राजा ने कहा--कुमार ! नीचे क्या देखते हो, ऊपर देखो क्यो तुम इस प्रश्‍न का उत्तर 
| सकोगे? ऋषि कुमार बोला-राजन ! नही इस प्रश्‍त का उत्तर मैं नही दे सकता | में इस 
LH कुछ भो नही जानता । राजा क्रोध में आकर बोला--हे कुमार | 


“कथमनुशिष्ठोऽोचथा यो होमानि न विद्यात्कथं सोऽतुशिष्डो ब्रुवीतेति c 


तू किस प्रकार कहता है कि मुझे पिता ने शास्त्रों की ग्रच्छी प्रकार शिक्षा दी है | 
सवालों को हेल नही कर सकता वह शिक्षित होने का दावा केसे कर सकता है? 


जो 34 
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e तो ब्राह्मण कुमार पहले से ही निराशा के समुद्र में गोते खा रहा था, दूसरे भरी हुई 

मं उसका कठोर शब्दों में ग्रपमान; उससे रहा न गया; वह Ha अधिक देर न वेठ सका; उसके 

a भयंकर ज्वाला जलने लगी, श्रपमान ने एक बार तो उसके हृदय को sene दिया, दिशाये 
लगा | 

dr हुई दिखायी देने at 


राज सभा से वह एकदम वार निकल श्रायाऔर उसके दिल-दिमाग ने भी साथ छोड दिया । 

जाने वह कहाँ जाना चाहता है और जाने कहाँ जाने लगा । हृदय में ग्रनेको बुरे भाव श्रान लग । 
तो वह सोचने लगा जीवन-लोला हो समाप्त कर दू, किन्तु थोड़ी ही देर में वि दार श्राया । 

ig हायस्तः पितरर्धमेषाय तं होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवानश्रवादतु त्वाशिषमिति | 


EU 


पिता src! पिता जी...! तमने मिथ्या बोला है, तमने झूठ कहा है,....फूठ कहा कि UY 
: गस्त शस्त्रों की शिक्षा दी है किन्त नही ...नही....तुम ने मुझे कुछ शिक्षा नहीं दी और faza 
पप कर दिया कि तुभे मैंने शिक्षा दी है । 

प्रपने पुत्र को (त्रस्त) दूखित देख कर मत्वना देते हुए उससे बोले-पुत्र ' शान्त रहा meg 


दो कारण तो कुछ AAT ? इतने परेशात और दुःखो कयों हा ? क्या वात हैं ? डय धारणा रखा | 


A A a त्र ` कहा - T 4 इस. Y के 
तव श्वेतकेतु ने ग्रादि से लेकर श्रन्त तक सारी कथा सुतावी । तव पिता ने कहा हे पव Ada " 
S z 
पो का उत्तर तो मैं भी नही जानता; यदि इत seat का उत्तर मैं जानता तो तुझे अवश्य aaa | चला हत 
1? तुम दोनों चलकर ve से पाँचो सवालों का उत्तर Yet । अस्तु, वे दोतों प्रवाहण के पास पहुच । 


योग्य निवास के लिए 


राजा ने प्रात:काल AÀ उन दोतों का ग्रतिथ्भ सत्कार किया तथा उनको यथा 


पित हिया दुसरे दिन प्रात:काल होते ही ऋषि राजदरवार में उपस्थित हो गये राजा ने बड़े सम्मान क॑ खा पूछा 
र / याज्ञा करिये श्राप पनी इच्छानुसार जो कुछ मागे दास सेवा करने के लिए तंबार है । 

j ऋषि ने कहा राजन / हमें कुछ नही चाहिए । आपने जो मेरे पुत्र से पाँच सवाल किये हूँ उन्ह > 2 
गणना चाहता हे । तब राजा ने विचार किया मैं क्षत्रिय और ये उच्च कोटि का ब्राह्मण SUA करू | 


RY, राजा ने कहा--ऋषिवर / राप कुछ दिन यहाँ निवास करें । हे गोतमः तुमने जो कहा क 3९ 
i) अदेश करो; सो यथार्थ है क्योंकि श्राप से पहले यह विद्यो क्षत्रियों के.पास ही थी, क्षत्रिय लोग ही इस विद्या 
MY 
| करते थे यह विद्या ब्राह्मणों के पास जायेगी । इसलिए ध्यान-पवक FI— 


त सबसे पहले मैं पांचवे सावल का उत्तर देता g इस सवाल को समक से शेष सवालों का 
से 
TRA सकोगे--पाँचवा सवाल यह है Xo. 


“"पञ्चम्यामाहुतावाप: qeu वचसो कथं भवन्ति £ 


चि frg ४ e. ; 
à a आहुति में जल ग्राहुति में जले पुरूप das कैसे हो जाता है । (सबसे पहले हवन के सर्य निम्न 
जाती हैं । जैसे रिन, समिध, धूम, ज्वाला, अंगार, चिन्गारियां, gaña वस्तु 1) 
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यह हवन सांय काल श्र प्रातः किया जाता हे । श्राहतियो का समुदाय ही ATA FT रूप 


A 


sented, गति, प्रतिष्टा, तृप्ति, पुनरावत्ति तथा लोकों के प्रति उत्थान का कारणा बनती है 


i | विस्तार भय से». 
में पञ्चारिन का श्राध्यात्मिक स्वरूप इसप्रकार है--राजा ने कहा--हे गौतम / E 


१-(दुलो० To वि०)--यह जो द्युलोक है वही ufu है तथा सय हाँ समाधि है और किरणों 
i T 
दिन ज्वाला है तथा चन्द्रमा श्रंगारा है और नक्षत्र चिन्गारियाँ है । इस प्रकार की श्रगित में zu 


देवा: श्रद्धा 
देवगण श्रद्धा (जल) का हवन करते है । उससे सोंम उत्पन्न होता है । "n 


२--(पर्जन्य Ho वि०)--हे गौतम / द्वितीयं पर्जन्य ही uha रूप है, हवा उसका समिध ह बादल 

= a a है R a À 25Q8q $ 
है, विद्युत ज्वाला है तथा वज्र ही श्रंगारा है और गर्जना ही चिन्गारियाँ हैं। इसप्रकार की भ्रमित eec 
राजानं जुह्वति” देवता सोम का हवन करते हैं उस श्राहुति से वर्षा होती है । a 


३--(पृथिवी श्र० वि०)--हे गोतम यह पृथिवी है, afa हैं, इसका सम्वत्सर ही समिध है, श्राकाश 
D Cr) ° 
है, निशा ही ज्वाला है, दिशाएं AT है तथा उपदिशाएँ चिन्गारियाँ हे । इसप्रकार की aha में “देवा वर्ष जङग 
देवता वर्षा का हवन करते हैं। जिससे ग्रन्न उत्पन्न होता हैं । 


Y—(ge Ho वि०)-हे गौतम / पुरूष ही श्रग्नि है, वाणी ही समिध हैं, प्राण धूम्र है, चकष श्रंगरे ग्रा 
श्रोत्र ही चिन्गारियाँ हें । इसप्रकार की aha में “देवा रन्त जह्नति” देवता ग्रथ का हवन करते duum 
«red रेता anata |” 


५--(स्वी० Fo वि०)--इसीप्रकार “योषा वाव गौतमगिनिस्तस्यो उपस्थ एवं समिध उपमन्त्रयते प 
योनिरचिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा ग्रभिनन्दा विस्फुलि 


इसप्रकार की uf में “देवा रेतों जुह्वति करते हैं इससे गर्भ उत्पन्न होता 


= कार हे गौतम / पांचवी  श्राहुति के द्वारा पुरूष संज्ञा को प्राप्त होता है । वह जराय 8 re 
हुआ चो या दस महीने माता के गर्भे में निवास कर उत्पन्न होता है श्रौर वह इस मृत्यु लोक में स्वसंचित कर्म| 
जीवित रहता है | तदन्तर वह जिस प्रकार यहां श्राया था, उसी तरह कमंवश श्रारनि के द्वारा लोक-परलोक £ 
प्रस्थान करता हूँ 


SAIR संक्षेप में Farha विद्या का रहस्य प्र वाहण ने गोतम ऋषि को सुनाया | 
XXX 


देवता 


€ we के fea की वृद्धि के लिए प्रयत्न करता ही ग्राधिदेविक शक्तियों अर्थात 
की आराधता करना है । | ति 

Q) sauga के लिए mamasa .होती है सन्यास भाव Ht ei स्वार्थ को 
नितान्त त्याग कर इस परिच्छिन्नात्मा को भारत-माता की महान श्रांत्मा से बिल्कुल A 
जाये | 


fag cil 
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r जनवरी को परमाध्यक्ष जी महाराज ने बम्बई के लिए प्रस्थान | 


३ फरवरी को परमाध्यक्ष जी महाराज ने दिल्ली के लिए प्रस्थ 
४१ कियो ५ फरवरी तक दिल्ली स्थित श्री स्वामी राम तीर्थ मिशन 
ही रहे । 3 
६ फरवरी प्रातःकाल राजपुर आश्रम पधारे उस दिन 
आश्रम पर रविवार का सत्संग था जिसमें देहरादून के राम ६ 
बड़ी संख्या में भाग लिया सबसे पहले माताओं द्वारा भजन कीत 
सत्संग समाप्ति पर परसाध्यक्ष जी महाराज द्वारा प्रवचन दिया: 
| और लगभग q बजे प्रसाद वितरण किया गया सभी राम भवतों ने बे 
| उत्साह पूर्वक प्रसाद पाया | | 


आजकल आश्रम का वातावरण अत्यन्त शान्त एवं सुन्दर हे । | 


कक. 
x = 
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S ARR TITS, ४२६७ देहरादून, तार का पता-(वेदोन्त) देहरादून, रजि० ao ही deme vo Yom | 
j me aT 2: S x 1 o ° | 
—i सचना 11-- = =H १५ | 


N) j 


| ¢ 


| 


॥ १-मासिक पत्रिका 'राज ate’ च मिलने पर 
प्रपदे समीपस्ष creer (qunm) से ver करः 

पश्चात QA सूचित करें। क्योकि कभी-फिसी 
गरणवश “राम TAT ' १५ ता० तक निकलला 
है । इसलिए शिकायत एत्र अपनी २ प्राहक संख्या 
एहित दिनांक २० के बाद प्रेषित करने का कष्ट झरे । 


z 
i 
A 


ह AN आश्रम A किसी भी प्रकार का धत 
Wid समय यह लिखना न मूले कि az oy fou 

निरि जा zT ^ psu ^ t 
Pata भेजा जा रहा है तथा उक स्यामी रागतीश 


oe 
— M —. 
some P 


मशन के नाम पर ही भेजे । 2 ; i 
d [ES | 
. रजनो पाठक इस पत्रिका के आजीवन Fal 2 | 
दस्य बनना चाहते हैं वे श्रपना सदस्यता दालक : is E 
म्पादक के नाम प्रेषित करें। सदस्यों को E T 
जीवन पुन: बिना किसी शुल्के के बहू पिका K / TES | | 
बित को जायेगी । de 32 A Á li 
EAS : 2 IAN ~| "E 
X qu सन्देश के विदेशी ग्राहक अपना | E ) 


आज्ञानुसार १२ ₹० के स्थान rgo 
निर्णय लिया गया है i ei: 


Tot अपनी श्रंक सम्बन्धी, ofa 


PNG 


E जॅ, जिससे पत्रिका की उन्नति सम्भव 


शन 


aly faa 


रचनाए --लेख, कविताए भेजते 
ष्ट शब्दों में पृष्ठ को एक तरफ 


auga ( ofto ) 


स्वामी र 
गजपुर, दे 
. Pin—248009 भारत । 


6 >> 220 व 
“राम--सन्देश > <2 


फार की सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी, 
हक या पारस्परिक तुलनात्मक mper 
चारिक भावनाएं सादर mafaa 


ge 


र 
S 


मासिक पत्र 


) 5 है 

पिक ne \ r / y ~ /| 

IN शुल्क १५ २० भेजे ! क्योंकि qusrcqa . 9 ; ^N | | 
i की am. ४ | ^ f e (ox 


ड » € = D ल पी 1 
| समतीर्भ मिशन, राजपुर देहरादून (Fo Ho) के लिए प्रकाशक स्वामी अमर यति 


द्वारा ग्रतुराग faai, जोसी गली, बेहसदून म मुद्रित । 
“कै 2 M 
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i संकेतिका -: 


विवरण लेखक qu 
Se 

स्वामी हरिदास ! 

के प्रति रुकम सिंह २-३ 

ब्रह्मलीन स्वामी हरि २ जी महाराज Y 

र्‌ स्वामी निजानन्द जी शास्त्री ५-६ 

` नानक देव जी का विचित्र आर्शीवाद श्री बल्लभदास जी बिन्नानी ब्रजेश” ९ 

भिक्षुक सूर्यकान्त त्रिपाठी १! 

Vedantic Sadhana ५ Swami Shivanand १२-१६ 

इस्‌ धन का क्या लाभ महात्मा आनन्द स्वामी जी १७ 

यो श्रौ स्वामी सत्यप्रकाश जी २०-२१ 

देश राज मलिक २२ 

श्रम समाचार i २ 

सम्पादक 


i gar wan 
स्वामी हरिग्रोम जी महाराज स्वामी गुरमृखा * 


ग्ांज़ीबत सदस्यता wi 
भारत में (९९ 
विदेश में 40° x 


[न स्वामी गोविन्द प्रकाश जी महाराज 
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— Jg टित के लिये प्रयत्न करना ही विदव की शक्तियों प्र्थात देवताओं की आराधता है'-स्वामी राम 


ष्ठ Mba 
वेदान्त, ्राध्यात्म, संस्कृति, धर्म व भक्ति का सजग सन्देशवाहुक तथा 


E स्वामी राम के ग्रादर्शों का एकमात्र लोकप्रिय मासिक-- 
3 वेदोपनिषदां तत्त्म्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
3 तत्सर्वं “राम सन्देशो'' पत्रे$स्मिन्नवलोक्यताम्‌ ॥ 
Sal : 
i : {TH Areal ; 
n + प्र 
Mw ३१ ‘ ` वाषिक भेंट १०) 
११ F दि राजपुर-देहरादून-.प्रप्रेल १६८३ 
२२ qu Y एक प्रति cv qa , 
E = 
z] i 
x Aaa A x 
हरि के नाम को आलस क्यों, 

करत हे रं, काल फिरत सर सांध ig 
ie होरा. बहुतः ` जवाहर «संत, x 

कहा भयौ हस्ती दर बाँध ॥ 
qe [ON `~ - A: ; 
E बेर - कुबेर कछ नहीं AAA, 273 
b | चहो. feu , हें, काँधे | 
| eas DS, da TOR - । ; ड 

| कहि 'हरिदास' कछ हे नं चलत जब, : 
आवत अन्त की आंध्र ॥ 


--स्बामी हरिदास EU 


—**-— > #2 x Ere d k 
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Eee eodd ebbe bath ba b 
1 
अवतार के प्रति: 
1 
deleted lenit Aet i ty oh $ 
हे अवतार ! 
क्योंकि तेरा यन्त्र बनने का Hor 
EG निश्चय कर लिया 
मुझे दर्द और दुःख की भट्टी में तपाया तूने 
लिससे कि 
तेरी इच्छाळुसार खिल खिल सकु में 
अन्यथा 
जंग लगा हुआ कठोर लोहा बना रहता में । 
हे अवतार ! 


क्योंकि तुझे पूरा पाने का Hat 

geg निश्‍चय कर लिया 

सुझसे मेरा जो gu प्रिय था छीन लिया तूने 

जिससे क्रि. 

तेरे प्रति पूरा ढल सक में 

अन्यथा 

केवल प्रिय के अध्थिर प्रेम में ही Ba रहता में । 

हे अवतार nu 

[à क्योंकि पाण को -शुब्द करने का Aa | 
eu. ge निश्चय कर तिया LUE : 

E मुझसे मेरी कामनाओं का थाल दूर कर दिया ga 
लिससे कि 

इल्दियों को भीतर की ओर HIS UA में | 
अन्यथ, i ; j | 
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केवल कामनाओं का ही उपभोग क्रिया करता Ñ | 
हे अवतार ! 
क्योंकि परम ज्ञान पाने का मैंने 
gg निश्चय कर लिया 
मेरे अहंकार पर आक्रमण कर दिया तूने 
forerat कि 
ज्ञान पर जमे अहंकार से मुक्त हो सकु में 
अन्यथा, 
केवल अन्धकार में AAD को gl दृढता रहता a | 
हे अवतार ! 
क्योकि तुझे सब के भीतर देखने का मेने 
Sg निश्चय कर लिया 
मोर अप्रिय में ही प्रत्यक्ष कर दिया अपने को तुने 
जिसरो कि | | 
उसको भी तेरे ही बालक समझ सक में 
` अन्यथा, | 
केवल प्रिय मे ही तेरा दर्शन करता रहता मैं | 
हैं अवतार ! 
क्योंकि, तेरे दिव्य प्रकाश को पाने का मैंने 
दृढ़ निश्‍चय कर लिया 
मेर अज्ञानान्धकार को प्रकट कर दिया तूने जिससे कि 
उसको प्रथम प्रकाश में रूपान्तर कर सक्‌ में अन्यथा, 
अज्ञानान्धकार के रहते हुए प्रकाश को नहीं पा सकता d 


* 


i 
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[ese sal 


i KK UT XK 
KKK x 
MOK ५८2६ शु KR 
* भाषण OK 
“ब्रह्मलीन स्वामी हरि 2 जी महाराज 


मैं श्राया तेरे हारे प्रभ्‌ जी Aa तारों जी तोरो । 

qut समुद्र मैं हाँ कतरा, सुक न जावा मैंन ए खतरा il 
हुए तां पार लगाग्रो जी, मैं श्राया० 
सर्वज्ञ तुती सदा कहलाश्रो, ses मेरी बुद्धि जानो.। 
भव बन्धन नित काटो जी काटो, मै श्राया०........... 

प्रतित उधारन नाम तिहारो, जग उद्धारत नाम तिहारो | 
» नेया पार. लगाश्रो, मैं श्राया० 
माताओं ! देविश्रो!! -व सज्जनो ||! व्यवहार तो सभी कर रहे हैं परन्तु उचित अनुचित 


हमारे वश में है ?, ईश्वर भी हमारा हाथ पकड़ने वाला नही । जीब कमं के पेपरों को हल करने में 


त्र है परन्तु भोग में नहीं । प्रभु दाता है । दाता का यह श्रभिप्राय नही कि धन देने वाला है 
ता इसी माने में है कि कर्मो का फल देने वाला है । प्रभु को समदर्शी कहा है क्योंकि वह 
येधीश है | यदि चोर, पापी गुनाहंगार सभी को रिहा कर दे तो श्रन्यांयी Set । पर नहीं, वह तो 
क्ष है, इसी लिये उसे न्यायाधोश भी कहा है । है तो वह दाता, संदाता | लेकिन किसके लिये! 
है ग्रपनी-ग्रपनो भावना को मनोवृत्ति की | प्राणी की एक ऐसी श्रत्रस्था ग्राती है, जब स्वयं सब 
दे देता है, परन्तु पहले कर्म से लेना है । हर शुभ कमं का श्रपना-अ्पना फल है--तीर्थ yee 
उ का ग्रलग, यज्ञ का अलग इत्यादि इत्यादि | जीव GIT कमं करता है वेसा ही फल 3 E 
रता है | मैंने स्वामी जी से एक वार पूछा कि इतना सत्संग करने पर भी लोगों की ग्रशान्ति t 
होती, वैसी की वैसी बनी रहती है, यह क्यों ? स्वामी राम को जब कभी बाहर से चोट wal 

T स्वामी ने प्रश्‍न क्रिया कि महाराज ! आप बलि 
व्त:करणा ने चोट खाई, त्यों हो d I 

हरी सृष्टि को मानते टै, Jd | 

५5% AER aS 

उसमें से गाली श्राती d ps | 
ड-फ़ोड़ HAA है, य a4 


है 


Nu s. x $ Us f है 
1 राम कहते हैं एक आदमी ने टेलीफोन पकड़ा है, उस 
फोन) को तोड़ना फजूल है, .इसी प्रकार शरीरों को ता ES 
: का एके हाथ है। जब तक शरीर ्रध्ययन मै 


ए को समभता है तो उत्तम जिज्ञासु su 
व में दु:खी क्यों होते 


N 
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कस्य 7 5 
“एकस्य दुखस्य न यावदन्तम्‌ 


हो ब्राह्मणा कुमार पहले से ही निराशा के समुद्र में गोते खा रहा था, दूसरे भरी हुई 

1 में उसका कठोर शब्दों में अपमान; उससे रहा न गया; वह श्रव श्रधिक देर न 45 सका, उसके 
» में भयंकर ज्वाला जलने लगी, श्रपमांन ने एक बार तो उसके हृदय को मकार दिया, दिशायें 
” 


a qi हुई दिखायी देने लगी | 


राज सभा से वह एकदम वार निकल आया और उसके दिल-दिमाग ने भी साथ छोड दिया | 

जाने वह कहाँ जाना चाहता है और जाने कहाँ जाने लगा d हृदय में ्रनेको बुरे भाव आने लगे । 

eir तो वह सोचने लगा जीवन-लीला हो समाप्त कर दू, किन्तु थोड़ी ही देर में विचार aon x 
“स हायस्तः fazadan तं होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवानद्यवादनु त्वाशिषमिति | 


पिता site! पिता जी...! तुमने मिथ्या बोला है, तमने कूठ कहा है,....कूठ कहा b d 
तुझे समस्त शस्त्रों की शिक्षा दी है किन्तु नही...नही ...ुम ने मुझे कुछ शिक्षा नही दी श्रौर मिथ्या 
आपण कर दिया कि तुझे मैंने शिक्षा दी है । 


: ` CA 3 त्यना देते 50 उससे AA -ga l शान्त रहो” बान्त 
अपने पुत्र को (त्रस्त) दूखित देख कर aaar देते हुए उससे बोले--पुत्र s शान्ता एह 


ने परेशान और दःखी कयों हो ? क्या वात हैं ? ४ णा रखो | 
| हो कारण तो कुछ वताश्रो ? इतने परेशात और दुःखी कथों हो ? क्या बात है: 9T घार 


^ ^ ब्र T कह 2 TT कार के 
तत्र श्वेतकेतु ने श्रादि से लेकर ग्रन्त तक सारी कथा सुतायी । तव पिता ने कहा हैं T3 UT 
a NERS ^ ` Ñ X rz HIA ब चला म 
मों का उत्तर तो मैं भी नही जागता; यदि इन प्रश्‍तों का उत्तर मैं जानता तो तुझे ग्रवण्य बताता । चल g 
ग्रोर तुम दोनों चलकर उसी से पाँवो सवालों का उत्तर quu । eg, वे दोतों प्रवाहरा के पास WES | 
" उनको यथा योग्य निवास के fau. 
राजा ने प्रात:काल mà उन दोनों का afaa सत्कार किया तथा उनको यथा योग्य तिवास के Ud 


= ers à ELA > बडे सम्मान के साथ पूछा 
खाज दिया दुसरे दिन प्रात:काल होते ही ऋषि राजदरबार में उपस्थित हो गये राजा ने बड़ सम्सात के Us 


कपिवर / oar करिये. ग्राप AI इच्छानुसार जो कुछ मांगे दास सेवा करने के लिए तवार हे 1 


ऋषि ने कहा राजन / हमें कुछ नही चाहिए । - आपने जो गेरे पुत्र से पाँच सवाल किये हैँ : 
2 à a 2 ना EAE ब्राह्मणा इन्हे में उपदेश करू । 
जानना चाहता हू । तब राजा ने विचार किया मैं क्षत्रिय We ये उच्च कोटि का ब्राह्मणा Sq म > 


s x,3 . तमन जो कहा कि मेरे 
Weg, राजा ने कहा--ऋषिवर / श्राप कुछ दिन यहाँ निवास कर । हैं गोतम: qud जा ह कि 
लोग ही इस विद्या: | 


उपदेश करो; सो यथाथे है क्योंकि ग्राप से पहले यह विद्या क्षत्रियों के पास ही थी, क्षत्रिय ह 
॥ उपदेश करते थे यह विद्या ब्राह्मणों के पास जायेगी । इसलिए ध्यान-पूर्वक सुन 


पति 


Ta सबसे पहले मैं पांचवे सावल का उत्तर देता हूँ इस सवाल को समक लेन से शेष सवाल का उत्तर 
ता से समझ सकोगे -पाँचवा सवाल यह है 


ES - 22 
'पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुष वचसो कथ भवन्ति ¦ 


ति चिकी आहुति में जल हुति में जल पुरूष das कसे हो जाता हैं। (सबसे पहले हवन के d fara 
गाते देखी जाती हैं । जेसे अगिन, समिध, धूम, ज्वाला, अंगार, चिन्गारियांँ, हृवनीय Td i) 


यह हवन सांय seg expe किमी! जी ल. की Wr ही rp का रूप Es शी 
उत्क्रन्ति, गति, प्रतिष्टा, तृप्ति, पुनरावृत्ति तथा लोकों के प्रति उप्थान का कारणा बनती है । विस्तार भय से तिश 
में पञ्चाग्नि का भ्राध्यात्मिक स्वरूप इसप्रकार है--राजा ने कहा-हे गोतम / 1 ] 


१--(दुलो० Fo fro) —ag जो द्युलोक है वही अरिनि है तथा सूर्य ही समाधि है श्रोर किररों 
दिन ज्वाला है तथा चन्द्रमा श्रंगारा है और नक्षत्र चिन्गारियां हे । इस प्रकार की ग्ररिन में 
देवगण श्रद्धा (जल) का हवन करते है । उससे aia उत्पन्न होता है | 


ku 
“देवा: Tatty 


| २-{पर्जन्य श्र० वि०)--हे गौतम / द्वितीय पर्जन्य ही aha रूप है, हवा उसका समिध d, बादल m 
है, विद्युत ज्वाला है तथा वज्र ही श्रंगारा है और गर्जना ही डिन्यारियाँ हैं। इसप्रकार की रि में “देवा; | 
राजानं जुह्वति” देवता सोम का हवन करते हैं उस ग्राहुति से वर्षा होती है । 
( G fa > f S 3 ry 
२--(पृथिवी ग्र० fro) —g गोतम यह पृथिवी है, ARAT है, इसका सम्वत्सर ही समिध है, ume EE] 
| है, निशा ही ज्वाला है, दिशाएँ अंगारे है तथा उपदिशाएंँ चिन्गारियाँ है । इसप्रकार की अरित में “देवा वर्ष जुही 
देवता वर्षा का हवन करते d» जिससे अक्ष उत्पन्न होता हैं । 
४--(पु० ग्र वि०)-है गौतम / पुरूष ही aha है, वाणी ही समिध हैं, प्राणा धूम्र है, चक्षु गारे बो 
APT ही चिन्गारियां है । इसप्रकार की aha में “देवा न्नं जुह्वति” देवता wa का हवत करते हैं। “तसा 
Wet रेता समवति 1” 


4—(Filo Ho fae) -इसीप्रकार "rer वाव ग तमग्निस्तस्यो उपस्थ एवं समिध उपमन्त्रयते स धग 
योनिरचियंदन्तः करोति तेऽङ्गारा ग्रभिनन्दा विर Kage” 
k इसप्रकार को श्ररि। में “देवा tay Gale कर) है । इससे गर्भ उत्पन्न होता है । 


इसप्रकार हे गोतम / पांचवी sels के हारा qud संज्ञा को प्राप्त होता है । वह जरायू से च्छति 
हृया तो या दस महीने माता के गर्भ में निवास कर उत्पन होता है और वह इस मृत्यू लोक में स्वसंचित कर्मता 
जीवित रहता है | तदन्तर वह जिस प्रकार यहाँ wizi था, <सी तरह adaa श्ररित के द्वारा लोकपरलोक 
प्रस्थान करता हूँ 


इसअकार We. में iatha विद्या का रहस्य Fuad ने गौतम ऋषि को सुताया | 


NX 


7 ———— ÓÁÀ 


Tm 
€ परपात्या या परमानन्द के ग्रनुभव के लिए ग्रावश्यकता है कि ब्राह्मण भाव T 
निरन्तर राष्ट्र को उन्नति के उपाय सोचने में वद्धि aca कर दी जाय | 


; @ परानन्द क्रे अतु पत्र के जिए maar tar है अपने में क्षत्रिय भाव 
के हेतु प्राण न्योछावर करने के लिए प्रति क्षण तत्पर रहा जाय T a 


(Ce) 


Lr pt 


लाने की रथा द| 
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Satna विद्या 
"स्वामी निजानन्द जी शास्त्री 


प्राचीन समय को बात है पाञ्चाल देश का राजा प्रवाहणा बड़ा ही विद्वान तथा प्रजा-प्रिय 
था। जितना वह राज्य का कार्य कुशलतापूर्वक करता था उतना ही वह श्राध्यात्मिक विद्या का भी 
qus Ale उपदेष्टा था। छान्दोग्य उपनिषद्‌ की इस छोटी सी घटना से उसको विद्वत्ता ऋलकती 
a, उसके प्रश्‍न इतने जटिल हैं कि ग्राज भो विचारक किसी एक निर्णाय पर नहीं पहुंच पाये, किन्तु 
उसने विश्‍वासपूर्वक श्रोर घोषणा करते हुये कहा कि वास्तव में यही सत्य है इसमें उसे किसी प्रकार 
क्री शंका तही थी । 


उसकी सभा में एक नवयुवक ब्रह्मचारी जिसका नाम था स्वेत केतु, अपनी fagar की छाप 
लगाने पहुँच गया UY ऊचे AIA पर जाकर बैठ गया । राजा तथा सभासदों को पहले तो बड़ा 
प्राइचर्य हुआ, किन्तु कुछ विचार कर राजा उससे qur— 


हे ब्रह्मचारी ! कया तुमको तेरे पिता ने कोई शिक्षा दी है | उसने कहा--हाँ भगवन ! aum 
मुझे पिता ने समस्त शास्त्रों की विधिपूर्वक शिक्षा दी है । 


राजा ने कहा--वत्स ! तो क्या जो भी कुछ मैं पूछ तू वता सकेगा ? उसने ऊहा ATA, 
श्राप जो भी कुछ मुझ से quar मैं उसका यथा योग्य उत्तर दूंगा | 


राजा ने कहा--तो बताओ इस ससार में लाखों करोड़ों प्राणी परते है, (तुम देखते भो हो) 
किन्तु ये aara कि ये मरने के बाद कहाँ जाते हैं? 


राजा के इस विचित्र प्रश्‍न को सुनकर aaa केतु ्राशचर्य में डूब गया क्योंकि इसप्रकार का 
भशन न तो पहले किसी ने पूछा था और न हि कही सुना था | 


श्वेतकेतु को चप देखकर राजा ने कहा-वत्स | बताओं कुछ तो बताओ, क्या तुम इस प्रश्‍न 


की हल कर सकते हो ? इवेत केतु ने कहा--नही श्रीमन मैं नही जानता कि मरने बाद ये प्राणी 
Fal जाते है 
हों जाते है । 


श्वेतकेतु ने कहा--राजन श्राप और कोई प्रश्‍न पूछि । राजा ने कहा ्रच्छा तो दूसरा 
x एमसे पूछते है बताश्नो (प्रवाहरा ने पूछा) इस संसार में अनन्त प्राणियों का जन्म होता है, नित्य 
भनन होते हैं ये व्यक्ति किस प्रकार यहाँ आते है | 


TW दुसरे प्रश्‍न का भी उत्तर वह न दे सका। राजा बोला-वत्स” वोलो “ कुछ तो उत्तर 


"चुप क्यों हो क्या तुम यह नही जानते ? ake ने कहा -नही भगबन मैं इसे विषय में 
39 नहो जानता | 


~ ~ ` लः ~ E 
` में कुछ भी नही जान्ता। राजा क्रोध में श्राकर बाला-हैं कुमार : 


u OE सवालों को हल नहो कर सकता वह शिक्षित होने का दावा 
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ग्रच्छ तो मैं तुमसे तीसरा प्रश्‍न पूछता हुं ग्राशा है कि तुम इस प्रश्‍न का उत्तर तो ग्रवश्य दे 
सकोगे, क्योंकि तुम बड़े oa श्रौर समझदार हो तथा तुम्हारा ब्राह्मण TA में जन्म हुआ है, तथा 
लुम कहते हो कि में a क्षत भी हूं, (इसप्रकार जब राजा के मुख से निकले हुए शब्दों को सुन रहा था 
तो वे उसके हृदय में बाणा के समान चुभ रहे थे) । 


. राजा से कहा--ग्रच्छा बताओ तीसरा प्रश्‍न तुमसे और पूछता हूँ देवयान और पितृमान इन 
दोनों भार्गो में साथ-साथ वाले प्राणी कोन से स्थान से अलग होते हे ? 


बहुत सोच विचार करके भी इस सवाल BT उत्तर वह न दे सका । तब राजा ने एक सवात 
और किया-हे ब्राह्मा कुमार ! यह sar कि fag लोक जहाँ अनेकों प्राणी जाते है और श्रनेकों के 
जाते के बाद भी पितृ लोक sat नहो भरता ? बताग्रो क्यों नही भरता ! 


ब्राह्मणा कुमार की ura भो चपचाप टकटकी लगी थी। चेहरे का रंग फीका पड़ता जा रहा 
था; निराशा के बादल उसके सिर पर Ast रहे थे। BIT के क्षण उसे कल्पों को तरह व्यतीत a 
रहे ये। ऐसा समय उसके जोवन में पहले कभी नही war था । श्राज ब्राह्मण पुत्र क्षत्रिय गुन फे 
सामने खड़े थे । उत्तर के लिये उसके पास मौन के श्रतिरिक्त कुछ भी तो न था । 


राजा ने कहा--वत्स | तुप बड़े शिक्षित प्रतीत होते थे, किन्तु मेरे एक भी प्रश्‍न का उत्त 
नही दे पा रहे हो । श्रच्छा um पांचवाँ dare तुम से ओर पूछता हूं । 


: ( ऋषि कुमार मन ही मन में विचार करने लगा--ग्राज मैं बड़े संकट में पड़ गया, राजां पे 
जाने और कितने सवाल पूछेगा ate क्या पता उनका भो मैं उत्तर न दे सकं, ES प्रकार उसके 3j 
में अनेकों विचार-धाराएँ बहने लगी, feq कभो उसके मन में यह भो होता था कि aaa: हे 
आगे वाले सवाल का उत्तर देकर BIA जानं ववाऊ | 


: c oS ज़ (धु !! ged 
x जा ने पूछा--हे Hare वताग्नो पांववी "हुति के हवन कर देने पर q “ग्राप पु 


संज्ञा को केसे प्राप्त हो जाता है ? 


21 > क ते ail, 
इस सवाल को सुनकर इवेंतकेतु के होश उड़ गये, TAT पावो के तुने से 
ग्राज परीक्षा की कसौटी है, इसमें ब्राह्मण कुमार ढोले पड़ गये | E 
à ^ Sd प्रस्त का उ 
राजा ने कहा--कुमार | नीचे क्या देखते हो, ऊपर देखो क्यो तुप इ मैं इस विष 


f उन का उत्तर मैं कता | 

सकोगे ? ऋषि कुमार वोला--राजत ! नही इस प्रश्‍त का उत्तर मैं नही देस 
Re EN eS z T ष्डो ब्रवीतेति | x 
“कथमनुश्षिष्ठो$्ओोचथा यो होमाच्ति न विद्यात्कथ सो$नुशिष्डी 3 


3 दी है । 
क्र 5 त्रों की श्रच्छी प्रकार शिक्षा द 
केस प्रकार कहता है कि मुझे पिता ने शास्त्रा क j 
i. a कैसे कर सकता है ! 


& 


(Bes) 
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था 
क देव जी का विचित्र आर्शी 
4| at त्र आर्शीवाद | 
श्री बल्लभवदास जी बिन्नानी acter’ 
TT 1 PNIS की अच्छी ro ie 
[३ |. “अच्छो की अच्छी बातों का प्रचार अच्छों के लिए अच्छी बात है 
गुरु नातक अपने परम शिष्य मरदाना के साथ गांव-गाव की यात्रा कर रहे थे । एक दिन वे एक गांव 
रहा | मेंठहरे। वहां के लागों ने उनका बड़ा श्रादर-्सत्कार किया तथा हेर प्रकार की सेवा करके उन्हे सभी तरह से 
हो | qe करने का प्रयत्न किया । जब नानक देव वहां से विदा होने लगे, तो वहां के निवासियों ने उनसे परछा-- 
135 | महाराज / सेवा में कुछ भूल हुई हो, तो क्षमा करें, हमारे लायक कोई UIT सेवा हो तो श्राज्ञा करें 
गुरु नानक बोले--बस ठीक है वस, ईश्वर करे तुम सब थीघ् ही उजड़ जाश्रो । यह कहकर वे Wd " 
at शिष्य सहित श्रागे qu गये p मरदाना प्रश्नात्मक दृष्टि से ,उनका चेहरा ही देखता रह गया । उसे ग्राश्‍्चयं हृश्रा कि 4 
तानक देव ने यह उल्टा श्राणींवाद क्यों दे डाला | गांव वाले भी उल्टा श्रार्थीवाद सुनकर चौके, मगर चप रहे । 
T जब वे श्रगले गांव. में पहुंचे, तो वहां के लोगों ते उन्हें देर से A पत्थर मारने शुरू कर दिये भोर 
qq | “शब्द कहते लगे । यहां तक कि एक पत्थर मरदाने को भी ग्रा लगा । गुरूनांतक ते गांव वालों को शान्त करने 
कहा--सनो / 
za ९--पुना . 
गांव वाले--कहो, क्‍या कहना है / गांव वाले उत्त जितावस्था में बोले । 
rav ; i IR ३ र 
[s गुर्नानेक--यड़ी कि ईश्वर करे तुम सदा ग्रावाद VZD d. 
ji कह कंर वे मरदाना सहित usb बढ़ गये । लेकिन यहां भी उल्टा आर्थीवाद सुत कर मरदाते को 
/ ; B 3 नव 
भोर भी धिक आश्चयं हुआ । उससे रहा न ग्या । उस ने qu ही लिया--महाराज / जिन्होंने सेवा को उन्हे 
दै TST का ब्रोर जिन्हॉने ग्रपमान किया उन्हें थ्रावाद रहने का ग्रा्थीवाद आपने क्‍यों दिया ? 
£ र 
g1 E शका का समाधान करते हुए नानक देव बोले--अश्रच्छे लोग. उजड्श तो इंवर-उधर जम कर अच्छाई | 
T 
ग ग्रोर संसार का कल्याण होगा, इस लिये उनका उजड़ना ही ठीक 
होगी बुरे लोग afa इधर-उधर-जायेंगे तो ग्रपने साथ बुराई भी ले जायेंगे । जो कि संसार के लिये श्रहितकर 
Ui e 
A ' धतः, उनका एक स्थान पर श्रावाद रहना. हो ठीक है, ताकि बुराई त फॅले॥ 


अब मरदाना गुरु के उल्टे आर्शोवाद का AT व रहस्य समझ गया । 


n 
Mes ‘ . 
है, E E 


ar 


OWT यी 
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मलिनता को qx करना ही वास्तविक साधन है श्राप तीथो पर qu पुष्प ले जाते E, नमस्कार कते. 
हैं, यह तो प्रथम धर्म हे । लाखों जन्मों के पश्चात सिद्धि होगी | मन पर निग्रह करना है। Wü | 
आदमी मन्दिर में जाता है, नमस्कार करता है, पुष्प चढता हैं परन्तु घर'में ्राकर फिर वैसा wi | 

` * T | 


हो व्यवहार करता है | एक और आदमी है जो मन्दिर में जाता है, नमस्कार करता 


— मनोनिग्रह भी करता हे । उसके लिये ग्रात्मसाक्षात्कर का मार्ग सरल हो जाता है | SM La 
. समाधि लगाना नहीं, प्रलोभनों से यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से ऊपर उठेर nd ; 
. मनोनिग्रह है इस विचार को समझना चाहिये ate भ्रशुभ भावनाओं को त्याग करना चाहिए। | 

जसे पुरुषार्थं करने पर भी फेल हो जाना और फिर भी यही समभना कि प्रभ इच्छा ही ऐसी थी। | 

निश्चित चात यह है कि यदि मेरे.पांस सेवादार नहीं है तो रोना काहे; को ? मेने सेवा. की नहीं तो i 
सेवादार कहां से भ्राये ? भगवान के aH में मेरा रिजर्व खाता ही. नहीं | सुख-दिया नहीं।तो मे |. ! 
कहां से | मल दोष'किसो का-सेवा से, क्रिमी का नाम जप से, किसी का संकीर्तन इत्यादि से दर होता र 
है और मलदोष को निवृत्ति होते ही प्राणी सुखी हो जाता है । हां! कोई प्रारब्ध भोगःभोगना-पह | à 
तो यह अलग बात है | 4 à 


. विक्षेप को निवृत्ति उपासना से होती है | किसी का इष्ट राम हे, किसी का कृष्णा, किसी का |. 
शिव इत्यादि | मदोवृत्ति को एक पर स्थित करने से देवी भावना चली श्रातो हे । ध्यान करगेे | 
. व्याता केवल एकाग्र ही नहीं होगा; बल्कि जिसका ध्यान करता है उसकी शक्ति भी'श्राने लगती है | 
और महा ami का श्रवशा बरह्मानिष्ठ गुरु की कृपा से. होता हे । जिससे arava दूरः होता हे ।जह | 
- ग्रन्थि छट जाती है | जसे भेस रस्सी से जकड़ी है, वैसे ही चेतन जीवात्मा को जड़ जोव बांधे gge! | 
 ज्यो-ज्यों मल दूर होता हे, जीव निष्पाप होता चला जाता हैं | 


` 


| 


जप करते समय प्रभु से क्या मांगना चाहिए ? सेवा करते वक्‍त प्रभ्‌ से क्‍या याचना करती | 
चाहिए ? मोह ममता युक्‍त बच्चों की सेवा करना सेवा नहीं हैं । वह ईश्वर श्रपण सेवा नहीं है । ६ | 
- तो आपका कतंब्य है । मेवा वह होतो है जो भगवनवरायरा होकर को जाती.हँ | पर सबाल ता प | | 

के सेवा करते हुए मनुष्य का लक्ष्य भी तो होना चाहिए. । स्वामी राम कहते हैं-- इच्छाओं s 
था परन्तु उनके बदले मांगने लग-गया, इच्छाओं को बडाता व्वला: गया DUTY बन्धन है s | 
स्वरूप क्‍या है ? जैसे हजारों मकानों के समूह को maiat कहते हैं इसी प्रकार कार, क्रोध, 
r मोह इत्यादि के सेमूट को पॉप कहते हैं | | 


सुकेशा afa छः राजकुमार पिप्पलाद मुनि के पास गये | कहते है” तो 

फिर कहते हैं-“-“लकड़ियां रख दो, रख देते हैं । फिर एक que 'बाद' à on क्योंकि सं 
af घण्टे वाद पूछते'हे-“केसे हो ? ऋषि कहते हे-तुम कुलीन ' कुल “के हीं ' नेको ज 

ती कहती है कि जब तक कोई न बिठाये, मत बैठो । परन्तु जो कहता ह ET a 

नहीं जानता कि सन्त के पास कैसे जाना है । यह भी नहीं कि m x 

ज्ञात तो छोड़ दो, क्योंकि श्रभी मल दोष भी दूर न z 


! p^ 
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A मुनि कहते d मे AT भावनाग्ों से वायुमंडल को शुद्ध करतां हुं | यदि कोई सभ्य 
ज्ञाता हे तो बात करता हूं, नहीं ता समय को व्यर्थ नहीं खोता | ज्ञानी ने भो सत्र रसों का 
areas किया होता हैं लेकिन तत्काल जानोजाता है यह वृथा हैं, जहां क्षणभर का सुख है वह 
त्प पर्यन्त दुःख भरा पड़ा | । यह वस्तु श्रसार है और BATT को MAT समझ कर तत्काल CHIT 
देने वाले को ही ज्ञानी कहते हैं । | 


राजक्रषि कहते हैं कि सारे संसार के सुख सीने पर दाग देने वाले हैं । राजकुमार बोले 
git इन भौतिक पदार्थों से ऊपर उठे हुए हैं। इस शान्त पर्‌ का अनुभव GUT हमे भी करा सकते हैं ? 
ग्रह हमारा साँशथ हैं । “संशय ही वास्तविक पाप है ।' जब विश्वास ee होता है तो भगवान के दर्शन 
होते हैं। ऋषि बोले--बेटा ! एक वर्ष तक रहना होगा होगा । राजकुमार वप भर खूब सेवा करते 
है रौर फिर ऋषि कहते हैं-्रपने-श्रपने प्रश्‍न कहों । आपने पहले ही संशयों की निवृत्ति क्यों न 
कराई? उत्तर में कहते हैं-यदि पहले ले ही ciara निवत्ति करवा देत। तो तुम qaa निकालने लग जाते 
डॉक्टर टानिक से पहले जुलाब देता हैं, माता रंगने से पहले कपड़े को साफ कर लेती हे, उसी ज्ञान 
से पहले मल दोष दूर करने से इन्द्रियों की शुद्धता होती हें P 


भिक्षुक | 
बह आता-- 


Q टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता 
पेट--पीठ मिलकर' हैं एक 
ल रेहा लकुटिया टेक, 
मुठ्ठी भर दाने. को owe मिटाने को 
मुह फटी पुरानी झोली को” फनाता । 
दो 2H PAA के करता- 
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फंलाये 
बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते 
और दाहिना दया--इष्टि पाने की ओर बहाये 
भूख से सूख ओठ जब जाते 
दाता भाग्य विधाता से तब क्या पाते ? 
we आँसुओं के पीकर रह जाते | 
चाट रहे झूठी ma वे कभी सड़क पर बड़े gu 
और झपट लेने को उनसे कुत्तो भी हैँ अड qu 
ठहरो अहा मेरे हृदय में है अमूत 
मैं सींच gar 
अभिमन्यु जेसे हो सकोगे तुम, 
` तुम्हारे दुःख मैं अपने हृदय मैं खीख लगा 
d: -र्‍सूर्येकान्त त्रिपाठी निराला 
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VEDANTIC SADHANA 


—SWAM! SIVANAND 


A student of Vedant should study again and again the Upani. 
hads which are but mystical experiences of the soul guseing forth in an 
unceasing stream of beauty. You will find in the Upanishads instance 
of a sincere quest after Brahman-the supreme soul..Nachekatas learnt 
the Science. of the Reality from ;Lord Yama.  Kabandhi,  Bharghaw, 
Kauslya, Gargya, Satyekama, Sukesa—all these devoted to Brahman, and 
cenlred in Brahman, seeking the highest Brahman, approached the revered 
Sage Pippalad with fuel in their hands to know Brahma Vidya and 
realise Brahman. 1 


A rich man keeps his valuable jewels in an iron safe that is kep! 
in the innermost chamber of his bungalow. One has to pass through 
five compartment before he reaches the compartment. in which the 100 
safe is placed. Five walls screen the iron safe. Even so this most valuable 
jewel of Atma is placed in the innermost recesses of your heart. Five vell 
cover this Atma. The five veils are the annamaya, pranamaya, | manomay’ 


Ns veils 
vijyanamaya and anandamaya Koshas. You must tear these five 


if you want to approach Atma. In other words you will have to TA 
through the five compartments formed by the five koshas ON 
to get at the jewels of Atma. , AA 
-pin i 
To look for the God without, abandoning the God 7] 
like going in quest of conch-shells after giving up the precio? and Hi 
in the hand. If you cannot find Him in your heart you i oe 
anywhere else. Search .Him within the innermost T 
MR क क is subtler than the subtlest Make the lotus of y 
possidle, Withdraw the fuel of desires and extinguish the 


ecesses 
our heart as P 


‘fire of 54 


mn ८ c o 
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Realise the Truth now through your higher mind. Enjoy the perennial joy 
or Divine Bliss. 


You cannot separate the particles of sugar that are mixed with 

sand or dust; but an ant cam separate them very easily. So also if you | 
ani: | want to test the nectar of Immortality or enjoy the Atmic Bliss, if you 
nan | must become an anti.e, you must kill your egoism, pride and vanity 
ance | and develops humility. 
arnt 
ava, If you are equipped with the four-fold discipline Viveka, Vairagy. Shad- 
and | sampat and Mumukshatwa you will be able to make enquiry after Brahman. 
ered | If you have proper ethical training only you willbe able to practise 
and deep meditation. If you possess moral pualification, you will be able to 

Comprehend the deep truths of Vedanta. If you have moral stamina only 

you will be eligible to approach Brahman or the Absolute. Ethical discipline 


kepi | isan indispensable prerequistite to the study of Vedanta. You can be a 
ugh wonderful scientist of philosopher of great repute without any moral quali- 
गणा | fication but you cannot be a student of Vedanta without ethical discipline. 
" An immoral man can never realise Brahman. 

aya, 

veils If you can maintain, when you are performing intense activity serenity 


pass of mind which cannot be ruffled, balance of mind which can never be distur- 

yant bed, Whatever happens, you have made considerable progress in the 
Spiritual path. This indicates that you posses immense inner spiritual 
Strength LUE s : 


l, js 

pds ४-2 D | 1 € fs $ » 
iA pr if you have a serene and composed mind ‘only you will be able to 1 
a ता Introspection and meditation. The four-fold discipline makes the —— 
ais M Steady, serene and one-pointed. It removes laziness, inattention, 


Seen; t 
हि कि and makes you never vigilant. The senses are kept under perfect. 
trol by its practice. You will develop the power to discriminate betwe 


he T y a 3 
E and the unreal. You will clearly perceive the extreme evane 
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of all mundane objects. You will develop also a burning desire for 
tion and burning dispassion. If you sit for meditation 
once enter into Samadhi. 


libera. 
now you wil] at 


Self-control augments energy vitality, vigour and mental strength, A 
man of self-control is always cheerful. He turns out much physical and 
mental work. He commands respect and influences people. He always 
keeps a baalnced mind. He is always serene, collected and composed. He 
never wastes his energy. He sleeps happily. He quickly attains the highest 
beautitude. 


If you are extremely virtuous, if you are very courageous, if you are 


ready to give up all possessions, even your very life for the sake of truth, |. 


if you have equal vision, if you are soley engaged in the pursuit of divine 
knowlebge, if you do sincere service to Mahatmas or your Guru you can 
quickly attain Self-realisation. 


Kill desires, Rise above desires. Abandon your beggarly atti tude of 
mind, Feel the Majestry of your Self. There is neither desire no 
vasana in the Self. It is ever pure It is All-full and" Self-containt 
Identify your self with the glorious Self. Then all desires will die. Then al 
desires will be fulfilled. This is the secret of fulfilment of desi dd 
Nature will obey you. You can command the elements. AII the eight ह "a 
and the nine riddhis will roll under your feet. They will stand i aid 
hands to carry out your behests. This is the sublime teaching of No 
| | obeyed immedi? 


The sun 00९6 ' 
ree qh 


Lord Jesus commanded the waves to subside. They 
tely. Shams Tabriez commaded the Sun to come down a hit. ROT 
Nimbarka commaned the sun to move beyond the Ime 5 4 
was in front of his house. The sun carried out his pe obeyed * 
Gyana Dev commeded the wall and the Masjid to dir. As 
once. Viswamitra said “Let there be third world for M S. ui 4 
world was created. Akalkot Swami commanded “Let IP 


Ü 


v 
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pack to life". At once the dead man 1056 up from the ground with new 
life. These sages were absolutely free from selfish desires. They simply 
willed at times to do good to the humanity. Everything came to pass 
instantaneously. 


Give up identification of your self with the physical body. Identification of one's Self 
with the body is the greatest crime. Give up planning and scheming. Abandon speculation. 
Relinquish cherished hopes and expectation and worldly ambitions. Give up completely 
thinking about yourself. Do not expect appreciation, or approbation. Burn the desire for 
name and fame. Scorch the fears of disease and public criticism. Do not hoard up wealth 


or anything. Do not care for tomorrow. Do not pay any attention to irsults or stinging remarks 


_ orabuses, Become impervious to ridicules and rebukes. Give up your rights and claims to 


worldly possessions. Burn all worldly attachments. You can enter now the vast domain of 
enternal bliss or Kingdom of Truth. You will be the emderor of the three world. All Devas 


will pay their homage unto you now. 


Wake up fromthe dream of forms. Give up this clinging to false names and forms. Do 
Not be deceived- by these illus ry names and forms. Cling to the solid, living Reality only. 
Love your Atma only. Atma or Brahman is the living Truth. Atma only persists. Live im 


Atma. Become Brahman. This real life. 


This is the neither birth nor death for you. Thou art the immortal nndecaying Self. 
Maya deludes you and you identify yourself with the perishable body. You foolishly imagine 
that you are subject to birth and death. Free yourself from the clutches of Maya. Soar high 
inthe realms of Supreme Peace and reach the abode of Immortality through purification and 


Meditation. 


| Tos 
The mind should be scientifically trained to soar into higher states of awareness and joy. 


OU should march slowly and steadily in the spiritual path. You can ultimately reach the 


à 2 
al if vou haye patience, perseverence and constant vieilancg and if you are Very regular in v 


to your original abode of eternal peace, 
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your meditation. You should avoid over-zealous nature and spasmodic eff, t 
ats m z SIS > ० 107 

meditation on the Self will eventually lead to the ecstasy of beautific vision or 

Samadhi wherein the individual soul has become one with the Supreme Soul 


Constan 
Nirvikalpa 


Mind is compared to a wild wandering bull. Take up the rod and beat it severely, Ti | 
क ; Y. Tt wil 


^ go back to its shed. You can tie it easily now to the post. So also thrash the mind-byl 
-bu 


severely with the rod of vairagya. It will go back to its original home or shed Brahman, N 
NET : : : i . Now 
it will rest in supreme peace. 


Mind is nothing but a bundle of Sankalpas. Even if you renounce the objects, even if 
you abandon sensual enjoyment, jt will be thinking of objects, when you sit for meditation 
and close your eyes. This is very dangerous. You must stop this sort of thinking with the 
help of discrimination, dispassion and vichara or enquiry who am I? Fewer the thought, 
greater the peace. Complete extinction of Sankalpas brings Moksha or absolute annihilation 
ofthe mind or manonas. Simple living will help you to control the thoughts.: If you lead 
simple life you have only very few wants; and you will have to think a little only. 


> Do not think of the past. Give up memories. You will have no desires if you give up 
memories. Do not plan for the future. Do not allow the mind to build up images. Livein 
the present, Think of the immortal Self. Now you will have a very quiescent state. You vil 
be pulled up. You will become one with the Being. You cannot describe this state. Self- 
realisation is beyond the range of speech. You will have to experience it yourself. 


Believe in the glory of you own Self. “THOU ART THAT". Search, 
Hear, Understand. Reflect, meditate and Realise this Immortal Atma. This 
Atma was never born and will never dic: Abandon all uperstitions, doubts 
Scorch out all wrong samskaras and wrong suggestions, Man or woman can 
realise the goal of Vedanta. Burn all false differences.’ This is now p 
no high, no great no small, no superior, no inferior, no animate, 7 


mate. Behold your own Self everywhere. There is nothing but Self. 


o inani 


Ge 

à ce. 
O. Ye of little faith ! wake up from your long Qr ot pack 
e f*he Self. (0 wandrer in this quagmire OF 4.) uae 
FE hes i fountain of infinite 10 
the origin © n 


power, the spiring of bounless ecstasy, the source of life, 


E i issfu ic seat of illi 
and Jove the immortal blissful Brahmic Saturate your 


istine'gi i | i ht of Self. 
SN giory.. Fill the mind with thoug lights shine in every hai 


with purity and divinity. Let the Light o a 
bo Let the infinite Godhead vibrate in ev Ty’ een 3 bo body 
breath sing the song of Infinity and Eternity with Sohom. 


n ४0 
on Pe 
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इस धन का क्या लाभ ? 


“महात्मा ग्रानन्द स्वामी जी 

एक बार Ñ महात्मा Z । राज जी के था 

के यहां ठहरे । भोजन का समय हुआ तो सेठ साहब के साथ हम भी भोजन के लिये 43 । मेरे और 
महात्मा जी के लिये सुन्दर थालियों में कितनी ही वस्तुएं भोजनार्थ ग्राई । परन्तु सेट जी EG 
कुछ श्राया उसे देखकर मैं तो चकित रह गया। चांदी के थाल में चांदी की एक बड़ी कोली पढ़ी A 
उसमें पीला सा पानी wv उसके माथ केवल एक छोटा सा शुष्क फुलका ae जी ES vat 
को धीरे-धीरे खाते रहे दूसरी कोई भो वस्तू उनके लिए आई नहीं | उन्होंने खाई नी] | 


, भोजन समाप्त हो गया तो मेंने कहा, “सेठ जी ! एक बात में सम नहीं पाया | 
LL वै बोले क्या ? मैंने कहा आप की थाली चांदी की थी, कटोरी भी घांदी की परन्तु उस 
थोडे से पीले पानी ate एक qon फुलके के अतिरिक्त प्रापने कुछ भी खाया नहीं कया ग्राप 
वास्तविक भोजन कर चुके थे या qa करेंगे | ; 


साहब ने दीघं निश्वास लेकर कहा, "यहां मेरा भोजन है | इसके श्रतिरिक्त और कुछ 
खाऊं त Fpa दितः TA R भि > ` 
ae D नहीं । मैंने कहा, “प्रातः दूध तो पीते होंगे ?” बे बोले, “न, दूध से we में वायु हो 


ee मैने कहा, “दही तो खाते होंगे उससे वायु नहीं होती |” वे बोले “हीं मैंने कभी द 
है । मेरे छोटे भाई ने एक बार खाया था उसे जुकाम हो. गया । मैंने कहा, “लस्सी तो पीते होंगे ? 


वै बोले, लस्सी तो कभी इसने टाई नहीं की 1, 


मैंने क्रहा, फल तो खाते होंगे ? 

वे बोले, ना भाई | फल मुझे ग्रनुकूल नहीं आते । 

मैने ET, बादाम, Barr, gagar, किशमिश ये तो खाटे होंगे ? 
q बोले, नायेतो बहत गर्म होते हैं । 
मैने कहा, पिस्ता । 

बोले, हे भगवान ! ग्रे तो बहुत गर्म होता । 

मैने कहा संखिया ? (जहर) = | 

3 श्राइचय से कोले, संखिया किसलिंगे ? 

मेने कहा, अब और तो कुछ खाने के लिए रहा नहीं | 

अब बताओ मेरे भाई ! कि इस ga का लाभ zat? 


ys 
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स्वयं खा नहीं सकते, दूसरों को देते नहीं । ऐसा धन है नहीं । वह है कि यदि मेरे पास 
धन है तो देश के नवयुवकों को बुलाकर mg, “देखो थे दूध और घी के मटके हैं, ये बादाम हैं, इ 
खाझ्नो | यह तेल का मटका है, इसे अपने शरीर पर मालिश करो | स्वस्थ और बलवान बनो, why 
जब कोई शत्रु तुम्हारे देश पर आक्रमण करे तो उसकी हङट्टियां चकना. चूर कर दो । लड़ो, लड़ते. 
लड़ते मर जाओ, पीछे न act | 


यह हैं धन का ठीक उपयोग । छ 


NOKNOXDIOIOIOIOIOIOIOIONO NOK: 9004 PK I1 IDOE I ROK OR SOROR 


। नभर! p 


[ श्री. गुणानन्द जी थपलियाल | 


— J 


तेरा प्रेम सुधा सम भरता, à 
पुलक रूप में ग्रासमान से । ब 
भर - झर भरते प्रेम - बन्धन, क्‌ 
सुगान मनोहर शान से ॥ q 


qafeat बन्धन. सब , टूटे 
naa प्रेम: के भरने Be 
gaz उठी श्रानत्द तरग, 


। vou, लूटे जो जितना 'र्श लूटे ॥ | फे 

` aa प्रेम सुधा से जीवन, AREA | 

. श्रोत--प्रोते रसलीन विभोर t E 1 

कमल फल सी फूट पडी है र 

& अभा तरंग चारों M ॥ o ut प 
Y : श्राज मरे प्रायो में कर 5 भ. 7 


poi AB / 


करता पर-उपकार fara + 


——— p |. at चरणों में. श्प t : 
3 सब सुन्दर | सब भाव gal 
पु e 


^ 
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चाहो मत ! माँगो मत |! 
श्रो हरिकृष्या दास जी गुप्त 'हरि' 
चाहो मत o माँगो मतः! ! 
चाह कर--माँग कर कंगले-मंगले क्यों बनते हो ! 
क्या कोई अच्छी बात है यह ? बाप-दादों का नाम उजागर होगा इससे ! 
किसं भल-भम में भूल-भम रहे हो भोले ? स्मरण रक्खो--कूछ भी 
चाहना-किसी से भी चाहना क॑गला-मॅगतापन d । वह कगला-म गतापन 
जो शान में बट्टा ही लगाता हे लुटिया ही डूबोती हे जिससे । 
at, कछ भी ! -- किसी सं भी ! le र 
यहाँ तक कि सर्व-सार के भी सार प्रेम की भी चाहना करना--दातारों 
के दातार ऐश्वर्य सीम प्रियतम प्रभू से भी चाहना करना, राहू का राह 
बता कर पथ-भष्ट ही होना है मल्य़ ही HE ID इस फर म॑ | बात ही 
कोडी की होगी इस बात से और कुछ पल्ले नहीं पडन का, हाथ नहा 
लगन का । 
एक और बात | 
Te चाहिए क्या, जो qu किसी सें कुछ से कुछ चाहा-याचती 
करो | कमी “किस बात की है तम्हारे भण्डार में ? किसी बात की भी तो 
नहीं! हे भी तो केबल अन्तर्मुख होकर तनिक अपने भीतरी कोष पर 
ष्टि डालो, तो अपवे आश्चर्यं से चकित एवं अलोकिक आनन्द स 


Wag वल होकर न रह जाओ, तो बात नहीं | -तनिक धुर Ade म 


चो तो सही । 
इसी से कहता हँ--. 


पोहकर......माँगकर कंगले क्यों बनते हो ? 
Wel मंत ......माँगो मत ! | 


onn 
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| श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी 


"n 
| 


| 


कम करता हमारा श्रधिकार एवं कतंव्य हे । कभी भी फल की ese मकरो ० 
q कर्मो के फल को वासना वाला मत हो ।. जब E ded aa कर हो s पाहि 
इच्छार्य कार्य अपने श्राप बनते चले जायेंगे उसे कोई नहीं रोक सकता कर्म दे 
और फल देना सच्दानन्दान का काम है, कर्मो में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग ग्रथ | 
मन इन्द्रियों श्रौर शरीर हारा होने वाले सम्पूर्ण ` कर्मो में कर्तापन का त्याग और निष्क fe A i 
EM से भगवान अर्थ कर्मो का करना यह ही दोनों कल्याण के करने वाले pu 
दोनों में भी कर्मो के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है | जो ME 
किसी से राग, न द्वेष और न किसी की आकांक्षा करता हे वह निष्काम कर्मयोगी सदा ME 
 समभने योग्य है। राग द्वेष तो एक तिनके से भी नहीं करना चारिए । यदि वह तिनका हवा के भोगे | 
A से उड कर ग्रापकी श्रांख में पड़ जाय तो घण्टों पको परेशान कर दे । कहने का आशय है-कि तितके í 
___ से भी वेमनस्थता कइना उचित नहीं है । इस कलयुग में तो सभी प्राणीमात्र से प्रेम का व्यवहार हो 
o उचित है और प्रेम ही एक ऐसा साधन है जो भगवान को प्रकट कर सकता है। प्रेम की | 
E भगवान भी प्रकट नहीं होते । aa: ईश्वर सब भगत के कण-कण में विद्यमान है । गोस्वामी बो | 
E ने लिखा है :-- | ) | 
Š | 
| » | 


हेरि व्यापक सर्वेक्ष समाना ॥ प्रम d प्रकट होहि मै जाना || f 


Je 
$ 


SIT हमारा काम | 


| 


| 


यदि प्रेम से श्राप संलग्न होकर चित्त शुद्धि करके उस परम पिता षरमात्मा के चरणां में 
Eia देंगे तों अवश्य ही नि:सन्देहात्मक उसको प्राप्त कर लेंगे | E v आओ 
| _ एक समय की बात हे कि भगवान का एक भक्त भजन , करने के लिये धोबी घाट पर an 
गया । भजन में वह बड़ा संलग्न था | बोबी श्राया और आते ही साधु .को गाली देने लग गया | साई | 
'सुनता रहा । इधर लक्ष्मी जी ने भगवान बिष्णु से कहा-महाराज श्रापका इतना प्रेमी भक्‍त आपी | 
स्मरण कर रहा है श्रौर घोबी गाली दे रहा । आप अपने भक्त की रक्षा क्यों नहीं करते ! भगव | 
ले-- रुक जाओ, सुदर्शनचक्र को आज्ञा दी । सुदर्शनचक्र तीव्र गति से चला, लेकित बया Sul 
Tg ने कहा- बहुत देर हो गई, गाली सुनते-सुनते मानता नहीं है और दोनों श्रापम में लड" | 
घोबी ऊपर साधु नीचे और कभी साधु ऊपर घोबी नीचे । यह दशा देखते ही qeu m | 
गैर बोला--भगवान ! दोनों ही धोबी. हैं, आपस में झगड़ रहे हैं तो मैं लौट र्था । ju 
देर रुक जाता aT रक्षा के लिये भगवान ग्रा ही रहे थे, तब भगवान कहते हैंकि = ` 


$ 
| 
| 
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भाव का भूखा हूँ और भाव ही बस सार है । 
भाव से ZAD भले तो भव से बेड़ा पार Bi 


वाहि अन्न धन ओर वस्त्र भूषण HE न मुझको चाहिये | 
मू आप gl जावे मेरा बस पूर्ण यह सत्कार B ॥ 
i भाव बिन सब छुछ भी दे डालो तो में लेता agri 
ái भाव से एक usu भी दे तो मुझे स्वीकार B ॥ 
Iu भाव बिन जब कोई gor तब तो में gaa agti 
रुष ग nagka टेर ही करती gs mazg ॥ 
i भाव जिस जन में asl उसकी मुझे चिन्ता नही । | 
तन भाव वाले भक्त का भरपूर AG पर भार है ॥ | 
रहे जो मुझी में भाव रख Od हैं मेरी शरण | , 
E उनके और मेरे हदय A रहता एक तार 8 i 


aia लेते 2 मुझे यों भक्त eg जंजीर में । 
इसलिये इस भूमि पर होता मेरा अवतार है ॥ 
73 केवल मुझ सच्चिदानन्दधन परमात्मा में ही श्रनन्य प्रोम से नित्य और निरन्तर श्रचल मत 


वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही प्रे dero सहित निष्काम कर्म योग से qur प्रभाव के 
श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरन्तर भजने वाला हो तथा निरन्तर (शंख, चक्र, गदा,) 


रब पद्म, क्रीट, कुण्डलादि भूषणो से युक्त पीताम्बर वनमाला ब्रौर कौस्तुभमधिकारी भगवान विष्णु का) 
साधु मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिथ्य श्रद्धा भक्ति श्रोर प्रेम से विद्वलतापुर्वेक 
[पका पजन करने वाला हो प्रोर मुझे सर्व शक्तिमान, बिभूतिवल, एव्वय, गम्भीर श्रं र उदारता आदि गुणों 
rata से सम्पन्न सबके ग्राश्रयरूप भगवान को विनयभ]वपूर्वक भक्ति सहित नमस्कार कर, इस प्रकार मेरी | 
[fe शरणा हुग्रा,तूसात्मा को मेरे में एकोभाव करके मेरे को ही प्राप्त होगा | 

j | ma: निष्काम भक्ति हो कर्म योग में परिवर्तित है । 

ale 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सव सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
जब तलक है जिन्दगी फुरसत न होगी काम से | 
कुछ वक्त भौ ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से ॥ 


जरा 


३% शान्ति: शान्तिः शान्तिः | 
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आत्म विचार 


CN 


श्री देशराज मति 


o संसार-अम ग्रात्मा का चमत्कार है “अन-हुश्ना हो हुए के सदृश भास रहा है।” अपनी माया à 
ग्रंगीकार करके निगु णा, निराकार, श्रनुभवरूप श्रात्मा ही सगुणा साकार संसार रूप होकर विदया! 
है । 'एकोऽहं वहुश्याम के संकल्प द्वारा Asa ग्रात्मा ही जीव और प्रकतिरूप ठत होकर iy 
zat है | १ d (d 
g 


दंत भ्रम के धोखे के कारण जीव संसार को सत्य जानकर विषयों की वासना करके di 
हो रहा है | जन्म, जरा श्रौर मृत्यु के चक्कर में बंधा लोक-परलोक के भ्रम देखता है ग्रोर ऐई 
दशा में भी भगवान्‌ से वांसनाओं के भोग, विषयों की वृद्धि और उनकी कुशलक्षे म की ही याशा 
करता है | केसी विषादपूर्णा विडम्बन है ! 


परमात्मा एक है, जो सर्वे-श्रात्महूप A सब जीवों में स्थित है | जीवों की श्रनेकता शा 
भूम आत्म-अज्ञान के कारण स्वप्न की भांति भासित हो रहा है। वस्तुतः में हुआ! कुछ नहीं ह 
माया ही दत भूम का कारण है | इसी सत्य की चिन्तना ग्रात्मविचार के नाम से कही गई है। 

जब जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता हे । तंभी श्रात्मविचार की योग्यता प्राप्त होना सम्भव d 
अन्यथा नहीं । यदि दुलंभ मानव-जन्म पाकर भी मनुष्य की रुचि इस ओर नहीं हुई, तो यहु पर 
वृथा हो गया | i § 


हर संग में है तू शरर, हर रंग में है जल्वागर | 

जरो में तनवीरे सहर, तारों के झरमुट में कमर | 

आंखों में तू है दिल में तू लेला है हर महफिल में तू । 
हर थे में जलवा है तेरा ॥ 
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माचे को पुज्य महाराज श्री ने राजपुर स्थित श्री स्वामी राम तीर्थ मिशन के रविवार opum 
में भाग लिया और कुछ दिन राजपुर में रहे उसके वाद दिल्ली गये । 

२१.म्‌.चं को प्रातः महाराज श्री रांजपुर आ्राथम पघारे ate उसी दिन Me को श्रीमती सबिता 
पुरी की तेरहवी में भाग लिया | 


Ff २२ माचे को महाराज श्री ने दिल्ली के लिये प्रस्थान किया श्रौर २३ मार्च को शिवपुरी सम्मेलन 
pu अस्थान किया और २२ मार्च से २७ मार्च तक शिवपुरी में रहे sag का वातावरणा UG) 
मौसम भअत्यन्त शान्त व मनोहारी हे । अत्र-महाराज श्री ग्रन्य जगहों के कार्यक्रमों में भाग लेने जा व्हे 
& 1 जिसका विवरण fraia है | 


५ AIA से sass तक भारती सेवा संघ के विराट्‌ धर्म सम्मेलन लुधियाना | 


११ अ्रप्रेल से १२ अप्रैल तक अखिल भारतीय वेदान्त सम्मेलन हरिद्वार | 


१५ ग्रप्रल से १६ ada तक विराट विश्व शान्ति महायज्ञ शिव आश्रम पंजाब | 


को २५ अप्रैल से २७ ada तक श्री स्वामी रामतीर्थ मिशन कोटला के तृतीय वाषिक सम्मेलन 
3 अध्यक्षता करेंगे जिसमें कि भारतवर्ष के प्रसिद्ध सन्त एवं महापुरुष भाग लेंगे, इस शुभ व पा 
पर पर ग्राप भी सन्त शिरोमणी व व्यावहारिक वेदास्त के साकार रुप परमहंस श्री स्वामी 


के N में T ea म 
ती चरणो मे अपनी भावमयी श्रद्रांजली सममित करने हेतु इष्ट मित्रों सहित सादर व 
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pR ४ 


( नियम ८देखिये ) 


१. प्रकाशन स्थान UU अनुराग प्रिटर्स, घोसी गली, देहरादून | 
2. EUR E e मासिक 
३. मुद्रक का नह ` Ut विमल aver 

(qur झरत का नागरिक है?) — भारती 

J दि विदेशी हैं तो agar ) १९४० नहीं 


f 


पता ff “~ ग्रनुराग freag, घोसी गली, देहरादून 


४. qp का ताम 7 स्वामी श्रमर मुनि जी 
ग क्‍्मा-आरत का नागरिक है?) co भारतीय 

x d z 
( afa विदेशी है ता मूल देश ) ecd 


5 ty 
५. सम्पादक का नाम “ स्वामी गुरमुखानन्द जी 
पतो “° स्वामी रामतीथ मिशन, राजपुर, देहरादूत 
६. स्वामित्ब =o स्वामी रामतीर्थ मिशन राजपुर, देहरादून 


R ; ns हारी एवं विश 
मैं, स्वामी aacfa, एतद्‌ द्वारा घोषित करता हुं कि मेरी श्रधिकतम जात क्री एवं 


के प्रनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं । 


(2 

प्रकाशक कै हसति | 

!9-3-८३ t 
fo ७ gp T गअम रति 
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शोक समाचार 


१ समस्त राम प्रेमियों को सूचित करते हुये send दुःख हो रहा है कि श्रीमती सविता g 
[दून निवासी का athens €-३-८३ वुद्धवार को स्वर्गवास हो गया । 
सर्वं शक्तिमान भगवान से हमारी प्राथना है कि दिवंगत श्रात्मा को यान्ति प्रदान करें एवं उनके 
परिवार के सदस्यों को अपार दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें । 
२ समस्त राम प्रेमियों को अत्यन्त दुःख होगा कि श्री स्वरा लाल दिल्ली निवासी 
फरवरी को स्वर्गवास हो गया, भगवान दिवंगत ग्रात्मा का शान्ति प्रदान करे | 
३ राम प्रेमी श्री सोलिंग राम अरोरा अलीगढ़ निवासी का feats २८-३-८३ को स्व 


हो गया । 


| प्रदान करें एवं उनके परिवार के सदस्यों को अपार दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें | 
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QUIS ८४२२५ राजपुर, ४२९७ देहरादून, तार का पंता-(वेदोन्त) देहरादून, रजि० qo डी०एन० te 1 i 
& i सचना i-— 


१--मासिक पत्रिका 'राम सन्देश न मिलने पर 

ने TRIE ढाकखाने (पत्रालब) W पता करने 

के quuni मे साचत कर क्गोकि कथी-किती 
XUI “राम सन्देश १५ lo तक निकलता 

। । इसलिए शिकायत पत्र अपनी २ ्राइक संख्या 
दिनांक qo के बाद प्रेषित करने का कष्ट करे । 


«C 


9 
P 


ers 
D ; d 
21...) 


RUDI 


Desv 


२ प्रप आश्रम में किसी झी प्रकार का घन 
सपय ag लिखना न थूसें कि बह धन किस 


प्त भेजा जा रहा है तथा WH स्वामी रामतीर्थ 
[न के नाम पर ही भेजें । 


H 
Qo 


/ de 


३--जो पाठक इस पदिका के आजीवन 

| बनना चाहते हैं वे अपना सदस्यता yew 

q के नाम प्रेषित Pli wai क 
बन पुन: बिना किसी सुल्क के यह षिका 
को जायेगी । 


“राम सन्देश' के विदेशी unge झपना 


शूल्क १५ wo भेजें । क्योकि परपाध्यक्ष 
ी श्राज्ञानुसार १२ Go के स्थाम SX ३७० 
T fara लिया गया हैं । 


) 


[ठक अपनी us सम्बन्धी, प्रतिक्षियाएं , 
, जिससे पत्रिका की उन्नति सम्भव 
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=: संकेतिका :- 


BE — 3 का गीत of f 
SHE गी स्वामी विवेका नर 
सन्तो की सूक्तियां - 
भ्रमर वाणी 
E, हृदय i स्वामी राम 
a E ee regain her lost glory Sri 108 Swami Hari Om ji Maharaji ya 
ROS आचाये श्री स्टामी वासुदेवानन्द जो = 
; व्याकरणाचा 
वर्तालाप श्रो शांति प्रकाश जी 
The Voice of Silence Rama 
सुधारक स्वामी राम 
भूला मानव (लघु कथा) i 
प्रवचन 
शेख सादी के जीवन कौ एक प्रेरक घटना श्री भारत बन्धु जी शर्मा 
| gales मांगामत !! |. श्री हरिकृष्ण दास जी गुप्त 'हरि' 
मोहन ! उतर पडो श्री गोविन्दराम "HIST 
भजन स्वर्गीय श्री मदन मो ,न “HAT 
्राश्रम समाचार सम्पादक UATT 


qu. 
स्वामी गुरमुखा | 


qd सदस्य 
भारत i 


ग्राजी 
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| के लिये प्रयत्न करना हो विश्व की शक्तियों nafa देवताप्रों की ग्राराघना है'-स्वामी राम 


वेदान्त, श्राध्यात्म, संस्कृति, धमं व भविति का सजग सन्देशवाहक तथा 
स्वामी राम के Areal का एकमात्र लोकप्रिय मासिक 


देदोपनिषदां तत्त्म्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
तत्सवं “राम सन्देशो'' पत्नेऽस्मिन्नवलोक्यताम्‌ ॥ 


राम सन्देश 


ES 


राजपुर-देहरादन--म्रगत्त १६८३ 


zm गोत 
सन्यासी का गाः 
श्री स्वामी fai Flas जी 
चिन्ता मत करो तनिक भी नश्वर शरीर की गति पर , 
यह देह रहे या जाये, छोड़ो तुप इसे नियति पर; 
जब कार्य ओप है. इसका, तब जाता है तो जाये, 


£< 


seq कर्म फिर इसको जब चाहे जहां बहाये ; 
कोई आदर से इसको मालाएँ TUAM, 
कोई निज qar जता कर पेरों ठुकरायेगा; 


तुम चित्त-्ञान्ति मत तजना, श्रानन्द-निरत नित रहता 
यश कहां, कहां श्रपयश है--इस धारा में मत बहना ; 


जब निन्दक और प्रशंसक, जब निन्दित श्रौर प्रशंसित 
एकात्म एक ही हैं aa, तव कौन प्रशसित निन्दित? 


यह ऐक्य-ज्ञान हृदयंगम करके हें aadar, 
निर्भय. safer उर से GTP यह गान मनोहर 


3% तत्‌ सत्‌ अ 


ARAN 
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सन्तो को सूक्तियां 


ग्रन्थ पन्थ सब जगत के, बात बतावत तोन | 
राम हृदय, मन में दया, तन सेवा में लीन ॥ 


तन पवित्र सेवा किये, धन पवित्र कर दान। 
मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्यान । 


धिक maa तन भक्ति बिन, धिक्‌ मति बिना विवेक । 
धिक विद्या निष्ठा बिना, धिक सुख बिन हरि टेक ॥ 


विद्या बल धन रूप यश, कुल सुत वनिता मात । 
सभी सुलभ संसार में, दुर्लभ ग्राता ज्ञान ॥ 


तीन लोक नवखण्ड में, गुरु ते बड़ा न कोय | 

कर्ता कर नां कर सके, qe करे सो होय 1 
कबिरा यह तन मात 8, सके तो टीर लगाय | 
कै सेवा कर साधु की, के हरि के गुण गाय ॥ 


मर जाऊ मांग नहीं, अपने तन के काज | 


परमारथ के कारणो, मोहिं न mA लाज ॥ 


ye कल्पना, सत्संगति से जाय | 


कबीर कलह 
हे समाय ॥ 


दुःख वहां भागा फिरे, सुख nox 


तारायण परलोक में, ये दो ग्रावत काम ।. 
देना gel श्रन्न की, लेता भगवत्‌ माम ॥ 


गावत गाली एक है, उ 
- कह कबीर aig wafer, वही S 


प्रेम खेल magi कठिन, खेलत कोऊ सुजान | 
नारायण विन प्रेम के, कहां प्रेम पहिचान ॥ 


१ -- 
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अमर वाणी : 


अगर तुम्हारा हदय पवित्र है तो तुम्हारा आचरण भी ge 
होगा, अगर तुम्हारा आचरण ges है तो तुम्हारे परिवार 3 
शांति रहेगी, यदि तुम्हारे परिवार rm ररेगी तो राष्ट्र E 

ठयवस्था होगी, और यदि राष्ट्र में सुव्यवस्था है तो संवूर्ण 


व नें शांति ओर सु HIGH होगा | ^ | 
_ विश्‍व में शांति ओर सुख oo (चीनी लोकोक्ति) 3 


पार में धर्मी और धर्म में व्यापार होना दाहिये, on 
धोर्मिक जीवन को व्यापार क्रा रूप नहीं देता 
होता हे और जो अपने 
उसका व्यापा- 


ठ्य 
cafra अपने 
उसका धार्मिक जीवन शक्तिहीन 
व्यापारिक जीवन को धार्मिक नहीं बना सकता, 
डिक जीवन चरित्रहीन हो जाता 8l T 
उस पर EE 


aie तो प्रत्येक मनुष्य कर mdi है किंतु 
केवल मूरव ही होते Bi | a 
रा मित्र है और न etal, छुहारा ol 


1 मित्र बनाने का उत्तरदायी है। 
(चाणक्य) 


न तो संसार में कोई तुम्हा 
अपना न्यवहार gl शत्रु अथव 


सच्चरित्रता के अभाव में केवल बोध्दिक 
के समान है | 


(महात्मा गांधी) 
ध्विश्वास मात्र m 


e Id में Qa : = 
ofa के अभाव में aA केवल Ho 
cu. ने पर दर्शन केव 


रह जाता हे और धमी का बहिष्कार कर | 
शुष्क नास्तिकवाद बना ved! el E 


(3). 
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राम हृदय 


^ जिस समय "e विश्व आत्मा को अपनी निजी-अपनी आत्मा अन 
Ba करतां है, उस समय सारा विश्व शरीर की भाँति उसकी सेवा 
करने लगता हे । 

* ज्योही आप इन बाहरी पदार्थों की ओर प्रेरित होकर उनको पकड़न 
और अपनाना चाहते है, उसी क्षण वे आपको छलकर आपके हाथ से 
निकल भागते हे, किन्त जिस क्षण आप इनको ओर पीठ फेरोगे और 
काशां क प्रकाश-स्वरूप अपनी निजात्मा की ओर मह करोगे, उत 
नग परम कल्याणकारक अवस्थायें आपकी खोज में लग जायेगी । 
यही दैवी विधान हे । 

+ शक्तिशाली मुद्रा में विश्वास मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो p 
पदार्थ पर अथवा उस पदार्थ पर भरोसा न करो | ईश्वर में विश्वास 
करो । अपने स्वरूप, अपनी आत्मा मेंविश्वास करो | 


ॐ पहले दिल जीतो, फिर विवेक से अनरोध करो | जहां से बद्धि निराश 


लोटली है, वहाँ फिर भी प्रेम को आशा हो सकती है। ऐसी कहानी 
हे कि यात्री के शरीर पर से आंधी कोट न उतरवा सकी थी, परण 
गर्मी ने उतरवा दिया था | 


y कामना से रहित कमें ही सर्वोत्तम त्याग अथवा पजन है। | 
स्वामी राग 
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India will regain her lost glory 
through practical Vedanta, 


Sri 108 Swami Hari Om ji Maharaj 


“Through sufferings and sacrifies Pt. Jawahar Lal Nehru, Sri Raja ji 
and S. Patel today occupy high position and it is futile, the critics waste 
their breath without understanding the law of nature and human psycho- 
bgy”, said H. H. Sri Swami Hari Om of the Rama Tirtha Mission: 
addressing a huge gathering in the Sanatan Dharam Mandir last night. 


Continuing, Swami ji observed, preservation of ithe hardwon free- 
dom needed enthusiastic co-operation of the people who should realise that 
their good lay in the stability of the nation government which came into 
existence after a long struggle involving untold sufferings and sacrifices 
He asserted, the interests of the masses were safe in the hands of the present 
administrators who had stood the test of time under difficulty conditions. 
It was now country’s call-to the people to rally round the nation banner 
and contribute their mits to reconstruction of national life and to smooth- 
mnning of the administration. He expressed optimism, India would regain 
her lost glory through practical Vedant i.e. self reliance, self control, hard 
Work, preservance and stead fast devotion to the great ideals—the ideals 
thatmade Prahalad, Haqiqat, Zoravar Singh an i 


d Fateh Singh fearless of 
the death and the ideals that made Savitri to get back soul her husband 
Satyavan. 


pirit 


D 


audience to imbibe the s 


Concluding, His Holiness urged the E 
lives of rishish and sadhus, : 


मय India and derive inspiration from the 
9 had made India cradle of civilization of the world. 


th > फ़. 
(५) 
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एक इहढब्रती 


—भ्राचाये श्री स्वामी वासुदेवानन्द जी व्याकरणाचार्य gn 


t अपनी ह माता को {गांखों का तारा, हृदय का दुलारा, जीवन का सहारा ग्राज्ञाकारी | al 
एक सुपुत्र सेना में प्रवेश पाने की कामना से श्राज्ञा मांगने चला अपनी पुज्य माता 
ता के पावन चरणा कमलों पर मस्तक रखकर जब जाने की atar मांगी तो उस वीरांगना बढ़ा | 
का हृदयसिन्धु उमड़ पड़ा | चिरप्रसुप्त वीरता जागी उस वीरांगना की | अपने सुत को वीर बनाने | af 
की कामना में वह भूल गई. कि यह ही एक मात्र मेरा सहारा है, मेरे वंश का सूयं है । मातृवात्सत्य | ग्र 
हृदय'आत प्रोत हो चुका था । AI लाइलेलाल को हृदय से लगाया मुख LAT, मस्तक सूषा 
- WX अनेक ग्रार्शीवाद देकर, कुन देवता मनाकर पुत्र को ग्राज्ञा दे दी । पुत्र लुम एक वीर aaa जा | 
. रहे हो, हमारा आर्शीवाद तुम्हारी सर्बत्र रक्षा करेगा । प्रिय ga | तुम जा ता रहे हो पर एक मरं | प 
आज्ञा है इसे प्राणाप्रणा से भ्रवश्य पालना | प्यारे पुत्र ! तुम प्रतिज्ञा करो क्रि जीवन में कभो मद्या | तं 
PRAT! आज मातो की श्राज्ञा सुनकर पुत्र की प्रसन्नता का पारावार उमड़ पड़ा, वह Ul 
[न को धन्य मानने लगा। माता ने ग्राज्ञा दी है इससे उसने श्रपना जन्म सफल समभा । प्रचुर 


जी से माता | उ! 


क को मद्यपान की ग्राज्ञ। दे दी थी । ग्राज्ञा पाते ही सैनिकों ते मद्यपान करना प्रारम्भ कर faai | 
dg हृढवतां वीर खड़ा ही रह wur, सब साथियों ते कहा पी लो किन्तु gaa सकी 
नकारात्मक उत्तर दे दिया । कुछ कुमित्रों ने सेनापति को जाकर कहू दिया fe aga मर्द 
रह, है । सेता में सेनापति क! श्राज्ञा भंग करना aga बड़ा ATU माना जाता है । उस द | ` 
देखकर सेनापति ने पहले प्यार से कहा किन्तु वह न मानां, पुनः भय देकप कहा वरद 

ना | जब किसी प्रकार न माना तब सेना'पति को अन्तिम sed चलाता पडा! । 

को ara दी कि इसका vedi से कसकर वांध दो। d जाने पर राज्ञा दी कि RU 
गोच समुद्र में ARa , | र 


w ; 
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(qa मृत्यु दन्ड की श्राज्ञा मिल गयी तब भी वह वीर्‌ प्रसन्न था | उसकी प्रसन्नता मे सेना पति 
quad चकित हो गया । अपनी श्रोज्ञा भंग करना सेनापति के लिए भी कठिन हो था । सेनापति ने 
ca कि ग्व qr मृत्यु दण्ड मिल चुका है! श्रव तुम कुछ ही क्षणों के श्रतिथि हो ग्रतः जो कुळ 
नी माता को सन्देश देना चाहते हो वह दे दो, परचात्‌ तुम्हें समुद्र में फका जाय । P 

उस वीर ने श्रपनी प्रसन्नतापूर्वक आंखों से सेनापति की ओर देखा ग्रोर कहा कि मेरी पुज्या ._ 
कारी | प्राता जी को संदेश दे देना कि तुम्हारी श्रांखों का तारा तुम्हारी ग्राज्ञा को पालने में मरा । | आपने n 
माता | उपै प्रतिज्ञा करवाई थी कि मद्यपान नहीं करना तब सच्चे सेनिक बन सकते हो, श्राज उसी प्रतिज्ञा | 

a | कै पालन में ग्रापके कुल का दीपक सदा के लिए शान्त होर सुनते ही सेनापति का हृदय 
aay | gad हो गया । उसने संनिकों के सिर से उस वोर व्रतो को उतरवा लिया, vem gaat fau और 
तसत्य | प्रपन्ने हृदय से लगाकर कहा--हम तुम्हें इस जलयान का कष्टे बनाते हैं। यह है Ten 8 चरण 


pm 


gu | मंकी गई प्रतिज्ञा का प्राणपया से पालन का फल | | 
ने बाही यह सच्ची घटना प्रत्येक प्राणी को शिक्षा देती हें कि जो भी प्रतिज्ञा करो--वचन दो, : 
मेरा | ले बहुत सोचकर करो, प्रतिज्ञा करने के ग्रौर वचनदान के MATT प्राणों की बाजी लगाकर पार 
qi | तो सफलता तुम रे चरगा TAT । भीष्म ने श्रपने प्रणा को AIH प्राण सकट Ald पर भो Mri i 
प्रमे | इसका जो भी निकला az किसी से छिवा नहीं है । संसार में सबसे ऊँचा वीर बता ग्रोर इ 
प्रचुर | wey प्राप्त की । संसार सागर से पार जाने वाले को भौ श्रपने गुरुवर के चरणा में मस्तक रख 
बकर | हह प्रतिज्ञा करती चाहिये gerai की प्रत्येक आज्ञा का, वेदाज्ञा के समान पालन करना चाहि 
| जो मानव बिना विचारे वचन देकर पश्चात्‌ पालन नहीं करते हैं वे पा। के भागो तो वतले T 
नवह i WR कालान्तर में नरक में वास पाते हैं । ud: भुक्ति चाहने वाले का चाहिए कि अपने वचनी का 

1 प्राणपणा से पालन करे E. 
| “न॒ वा उ मां वजने वारयन्ते, d पर्वतासो यदहं मनस्ये । म 


मम स्वानात्‌ कृधुकर्णों भतात, एवेदनुद्यून किरणा: समजात ॥ 
(ऋग्वेद) 


Se में E z ~ » r1 2 z Y 

i. मैं अपने मन में जो ठान लेता हूं, जो प्रतिज्ञा कर देता हूं, जो वचन दे देता हूं 

| मेनतो संकट ही रुकावट डाल (पाते हैं ग्रौर न पंत । HX शब्द से "dH मेरी घः 
War छोटे कोनो वाले डरते हैं अर्थात्‌ क्षुद्र जीव मेरे शब्द से ही भयभोत हो जाते 


i 
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वार्तालाप 


- महाराज का SAT | 


श्री शांति प्रकाश जी, फेजाबाद 


प्रश्‍न--प्रब दिनों दिन, tar कि पुराणों में लिखा है, भारतवर्ष की श्रवस्था खराव होनी चाहिए, 
बया यह ठीक हैं ? 
उत्तर--प्रव भारतवर्ष GAA बिना न रहेगा । श्रव इसके Wem दिन ग्रा रहे है । ग्रधोगति की रात्रि बीती | 
जा रही हैं । एक समय था, जब भरतवपं स्वर्गोपम कहलाता था, उसके सोभाग्य का सूर्य मध्याह्व-काल TTAN 
फर दिन ढलनां HIT हुआ । वह qd fuer में पहुंचा । मिस्त्र से यूनान और रोम होता gar स्पेन fa योप || 


के देशों में जा चमका । फिर इंग्लंड की वारी we । और, इंग्लंड से श्रमेरिका जा पहुंचा, जिसने सारे संसार 


चकाचोंध में डाल दिया । सों वही सोभाग्य सूर्य श्राज जापान पर चमक रहा है "eb कारणा है कि जापात | 
| उन्नति पर उन्नति किये चला जाता है। जापान के बाद चीन और चीन के बाद हमारा देश भारतवर्ष | 
"T. e ह 
 विश्बद्योतक सूर्य से प्रकाशित होगा । कोई शक्ति नहीं, जो इसको रोक सके There is no power hu- 


i को | 

man or divine that can stard in the ९/8४--कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो इस सौभा | 
को. थ | f | A 

JIR काटने से रोके रख सके । भगवन्‌ / इस मुर्दापन को दूर करो ग्रौर प्रफुल्लता को. हृदय में त्यात दो h 
न्द aza | 

कौन सी ऐसी शक्ति है, जो ग्रापको श्रानन्द के भोग्रने से वंचित रख सके । un WIT श्राचन्द का ale he 


॥ देखो, यह ग्रभी-रस Tar मीठा और प्यारा है ajara / aTa // 


कर पुराणों की सत्यता के विषय में स्वामी जी ने यों कहा :— 


¢ A f = xx लकीर R 
वेदों का कर्मकांड. अब कहां रहा ? वे राजसुय यज्ञ ग्रादि अब कहां गये ? सांप निकल UID" = 


? 
गया, मगर यज्ञ कहीँ ग 


AIT लोग लकीर के फकीर लकीर Ve चले जाते हो । यत्रीपवीत तो रह si 
? ग्व तो विवाह रौर £ 


खाली शिखा रह गई, मगर वह बात कहां ग जिसके लिए शिखा vas? जाती थी 


[म ara और 


यद्ध में कितने हीं योद्धा क 
महाभारत के बाद वेदों का संस्कार नही रहा । पहले तो का ga अभि 


p क्षत्रिय रह गये थे, उनमें से बहुत से ग्रश्‍वंमेथ-यज्ञ की मेट ही गये "RP 


= 


at का A da itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
"1 श्रत्रिय-वर्श % याज ब भैया था, नहीं ता इस घरेल लड़ाई d क्षत्रियों का बीज ही संसार से नाश 


था। हाँ, इन क्षेत्रियों के वाद भारतवर्ष में खत्री ग्रा गये, कायस्थ ग्रा गये--मगर भाईयों | बुरा त 


q (मल क्षत्रिय ही नहीं रहे । इस महान्‌ युद्ध के "rd होने पर स्त्रिया ही स्त्रियाँ रह गई; ga विना 


कवे कर्मकांड कस करें ? यह दशा तो क्षत्रियों को थी, वेचारे ब्राह्माणा भी कया करें ? कया बिना ufi 
दाबता के ब्रा 
ने सहायता लेने की श्रावण्यकता हीं पडी); फिर युद्ध के पश्चात जंगली जातियों ने उप समय एसे सिर 


! 


arm अपना निर्वाह कर सकते हैं? कदापि agii (देखो, महाराज विश्वामित्र को महाराज 


ra 


fg महाभारत का वीर ATT जो यादवों की स्त्रियां लिए जा रहा था, मार्ग में भीलों के हाथ से लूट 


। बि समय देश की ऐसी दशा थी, तो बेचारे ब्राह्मण भला कमे श्रपना' यज्ञ पणां कर सकते थे ? परिणाम 


gr कि वैदिक यज्ञों का न्त हो गया | तो क्या उसके साथ धर्म का भी aa हो गया ? कदाप नहीं / 


oy 


नहीं // यह नहीं हो सकता । समय की ग्रावश्यकता के ग्रतसार वेदों का कर्मकांड बदलता रहता है Hh 

ता रहेगा; मगर वेदों का प्राणा ग्रर्थात्‌ ALAA न कभी बदलता है ziv बदलेगा । जिस प्रकार मनुष्यों 

रामा fara भिन्न शरीरों में श्राया जाया करती है, मगर ज्यों की त्यों रहती है, उसी प्रकार वेदों का ज्ञात 

R रूपान्तरों में श्राया जाया करता है, किन्तु वतुत: वह स्वयं ज्यों का त्यों रहता है । 

रव ब्राह्मणों ने ud का श्रश स्थिर रख के लिए वेदिक कर्कांडों को पौरांशिक कर्मकांड में परिणत कर 

Hagia जो कर्मकांड एकादशो से qad तक हुआ करते थे, उनकी जगह ग्रथ केवल एकादशी AN 

d का व्रत रख दिया । स्तंभ पुजन से लिग-पूजन रह गया । वेदों, की कथाश्रों को प्राणों में युताया Aa 

Brat की यदि वास्तविकता देखो, तो मालूम होगा कि उनके भीतर कैसी फिलासफी कूट-कूट कर भरी है। 

Wh भस्मासुर aris की कथांग्रों में गूउ तत्वों का किस सुन्दरता के साथ निरूपणा किय। है / | 

WR देवता के ग्रथं क्‍या हैं? व्यष्टि रुप से जिसको इन्दिय कहते हैं, समण्टि रूप से उसी का नाम देवता 
। उपनिषद ate तंत्तरीय ब्राह्मण में सिवाय इन्द्रियों के देवंता का श्रोर कुछ AA नहीं हैं । SAGA 

dz का देवता विष्णा, है जो पैरों में 
था । ३३ कोटि देवताओं 


शरीर में प्रवेश किया, फिर घोड़े के; ग्रन्त' में मंतुष्य के शरीर में । 
शि है, इसी से चरणा धोने का काम, राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्णा को दिया गया से 
करोड Sarai पर श्रभि प्राय नहीं, जैसा कि सर्व साधारण समभते हैं, वरत्‌ कोटि क "UT प्रकार क॑ हैं 
Pitt ३३ कोटि से प्रयोजन ३३ प्रकार के ar से है। यही सीधी सादी बात थ, 
रण और ज्योतिष ही सब बातें सिद्ध नहीं होती | 


४ . 
Waa राम ने आठ feat में सौत्री । जिस जहाज में राम अमेरिका गया था, SAT पांच-छ: सौ 


T 
लोग थे । राम अपने कमरे (कॅबिन) से बाहर आकर बंहुधा जहाज के SH पर घूमा करता था | मग्रर वहां 
(शेष gez १२ पर) 


मगर टेढी हो गई । 


Ce) 
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. p 

Ihe Voice of Silence d 

M 

The whole world must move with one who lives as one with the whole world j 

Science beings with foot, the unit of measurement Religion right with heart " q 

My system is not for promulgation first of all, it is for serving पपच by he hear |i. 

, He is a criminal for saking his post who holds the word that is in him silent. |, 
* Science has done much for us, but it is a poor science that would hide from is the ad 

deep infinitude of unknowable. Tp. 
Vedanta--active sympathy to such a degree that altruism & egoism become identical 

to us. ; 

Let us accept eight things wherever jt comes. |, 

Peace within.me ' i 2]. 

Peace without me . . 2) 


Peace to the right of me 
Peace left of me 


Peace before me 


peace behind me B, 
- Peace above me j 
Peace below me’ ` S wie MN i 


When induastry and virtue meet and kiss Holi their union, and the fruit is bliss. 

[laugh and laugh as I see plants, animals, men all dancing like iron filings under the 16 
magnet of my hypnotising MAYA Wels yn tye fe tis RE 

Death is inevitable ; why not select death-in-life. Children when they just take a mango 
cant stop eating. Such is the taste of death-in-life (मौत को चाशती) 
To whom shall I give thanks 

To whom shali I turn and look up,  ' * he 3 
When bliss absolüte, ^ EL: S. 
When light immeasurable, 


Js manifest even in Me. र SG 
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There is but one Reality and that Reality is Myself, Om. Om, Om 


[am the Truth, I will not suff:r suicide for the sake of having the form (body) exalted 
All the universe 15 but My idea 

The universe i$ my body; air and earth are my dress and shoes. 
My cup is the Hemisphere of Heavens, and the sparkling light is my wine, 
~The universe, being an embodiment of my own Self is sweetness incarnate. What shall 
I blame ? What shall I criticise ? O joy. it is all I. 
. The world is my body and he who can say the whole universe is my body is free from 
transmigration. 
Do you play the part of an apostle or Prophet ? 
A. No, that is below my dignity. Iam God itself and so are you. The body is my 
vehicle. 
, [desire nothing. I have no needs, no fear, no expectation, no responsibility. 
Ido not want to produce any converts and gather any followers, I simply live the truth. 
Not to produce millions of followers like Budha, Mohammed; Christ and other prophets 
or incarnations but to produce, evoke or express Rama himself in every.man, woman and 
children, is Rama's mission. Trample over the body; eat up this personality; grind, ' 
digest, and assimilate me; then and then alone you do justice to Rama. 
. Be you an American, be you a Mohammedan,. a Buddhist, or a Hindu, or whatever you 
may be, you are Rama's self. You are the Self of self to him 
* My system is not for promulgation, it is to serve me “‘to live by 
* If any body orders me to give my philosophy in one word, I would say, “Self-Reliance”, 
the *Knowiedge of Self ” 


The wide worl is my home and to do good my religion. 


111] 
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से कुछ जर्मन ' ग्र उसको अपने कैमरी में ले आया करते थे और उससे बातचीत करते थे । राम 


जबान इसी तरह ars दिन में सीख ली. जैसे बच्चा कोई भाषा सीखता है । इसी तरह संस्कृत के सीखने a 
लिए व्याकरण और कोश में सारी श्रायु नष्ट न करो । पुस्तकें पढना ग्रारम्भ करो । केवल रटन्त से समना 

ज! T कि “निरभौ! भं ay ! S x 
खुलेगी । महाराज / यह तो बताश्रो कि 'निरभो' भी कोई शब्द है? पर हां, गुरु नानक जी के कारणा गृरमद्धी 


की भाषा मे एक उत्तम शब्द हो गया है । गुरु नानक जी के कारणा गुरमुखी एक भाषा 


ba २ द 


हो गई--साहित्य बन 


गया । प्यारो / rS कविता के श्रतुप्रास (काफिया) रदींफ श्रौर बहरें पडे मिलाया करो; पर जो वाक्य ग्रात्म- « 


निष्ठ पुरूषों से निकलते हैं, वहां इनकी कया आवश्यकता । कविता की भूमि से उठकर कविता के ग्राकाश पर 

MIHI । गुरु नानक की कविता को देखो, उसमों कहां अनुप्रास और कहां छंद ? मगर एक पारलौकिक कविता 

होने के कारणा उसने जो गौरव पाया है वह सूर्य की तरह प्रकाशित है । छंदशास्त्र के विचांर से गीता भी a टियों 
| ARR भ्राजतक बराबर बनता चला NUT है । 


उपनिषदों में भी व्याकरण के नियम भंग किए गये | व्याकरण बदल दो | जीवात्मा के साथ 
शरीर चलता है, न कि शरीर के साथ जीवात्मा । 


स्मरण रहे कि del की आत्मा (जान) सत्‌ शान है। उसको नहीं बदला; वेदों के 

केवज शरीर Hala कर्मकांड़ को बदल दिया ग्रात्मा नहीं बदल सकता है, शरीर ही बदला करते 
हैं । कई जगह यही घटित होता है । स्वामो दयानन्द सरस्वती से पहले भी वेदों का ज्ञान तो मौजूद 
था; हां, वेदों के करमंकांड का बेशक. प्रचार मौजूद न था । उपनिषद्‌ थे और चाव से पढ़ जाते थे१ 
संहिता छपी हुई मोजूद न थी और न सामान्य रूप से किसी के पढ़ने में ग्राई था adag महिता 
tument का stage इस तरह है कि जब |ईस्ट-इण्डिय़ा कम्पती भारतवर्ष में ग्राई, तब dul 
ने वेदों को संहिता को इकट्ठा करना शुरुकर कर दिया-किसो एक पुश्तक वा घर से नहीं, वर न्‌ FAP, 
3 ब्राह्मगा-ध रानों से । क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण घराने में कोई a कोई वेद की शाखा मौजूद थी i कोई 
| सी एक शाखा पढ लो, बाकी सब वही हैं, aft श्रादि का जिक्र सभी में तो ग्रा जाता हैं। विष्णु 
केवल एक स्थान पर प्राया है। बात वही है, भेद केवच शब्दो का है। जैनियों और Hat के मत a 
; i UIT का धर्म गया । ब्राह्मणों के मारे जाने से उनकी शाखा लुप्त हो गई। निदान जो कुछ 
rere मिलीं, उनको ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इकट्ठा कराया और प्रोफेसर मॅक्स लर v 
संपादित किया । फिर वे पुस्तक के श्राकार gÀ स्वामो दथानन्द साहब जी pP 
ग पढ़ा । यद्यपि पुराणों में वेदों की arent fex waar गई, मगर बौद्ध dT कपा 


ट x yaaa M 
हीं रह गया । ga का मुख्य मत शुद्ध उपनिषदों से निकला है । उनके s पृष्ठ २१ परी 


EU vos im 


(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गे जर्मनी .. 


से रहित नहीं हे. तथापि उसको ईश्वरीय ज्ञान श्रर्थात्‌ भगवद्‌गीता कहते हैं। इसका प्रकाश युगों के परदों को . 
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धारक . 
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स्वामी राम 
ऊंचे ऊचे तू एथिवी से ऊपर उठता हे जाता-- 


afa के ज्वलन्त मेघ के सामान नीलतम श्राकाण में तू उड़ता और गाने के साथ उड़ता और उड़ने 


| के साथ गाता हैं । 


| x पवित्र छाया 4x 


| [ sam पट द्वारा फ्रान्सीसी भाषा से nafa | 


बहुत युग वीते एक महात्मा था इतना ऊचा और इतता श्रेष्ठ कि स्वर्ग मे देवतागणा चकित होकर: ) 
बने श्राते थे कि कोई Wc इतना धर्मात्मा कैसे हो सकता है । वह ATA दैनिक कार्या के लिए इधर उधर जाता | 
और सदगुर ऐसे फेलन लगते जेसे तारे से प्रकाश श्रौर पुष्प से सुगन्ध । उसे उनकी कुछ भी खवर न होती थी । [ 


दो शब्दों में उसकी दितचर्या समाप्त होती--“वह दान देता ग्रौर क्षमा करता ।” तो भी ये गन्द कभी 
tu से नहीं निकलते थे । हां, उसकी उत्साहपूर्णां मुस्कान, दया, क्षमा, दानशीलता श्रौर ऊदारता में ही बे | 


स्वर्गीय zat ने ईश्वर से प्रार्थना की--प्रभो / श्राप उसे कुछ दिव्य शक्तियां प्रदान कीजिए । 

ईश्वर ने उत्तर दिया--“स्वीकार है, पर उससे qoi कि वह कया चाहता È I” 

M तब देवताश्रों ने महात्म! से पुछा “क्या आप HTA कर के स्पर्श माव से रोगियों को चंगा करना 
Tel, महात्मा ने उत्तर दिया--मैं चाहता हूँ कि ईश्वर उन्हें चंगा करे । _, 
Mo क्या श्राप पतित ग्रात्माश्रों को धर्म में लाता तथा wea हदयों को सन्मार्ग पर लगाना पसन्द 
करेगे ? 
नहीं, यह कार्य स्वीय zat का है । मैं सविनय निवेदन करता हूँ कि मैं धर्म-परिबतंन नहीं करता d j 
ग्रच्छा, HIT सन्तोप की मूर्ति बकर अपने सदेगृणों के प्रकाश से Hava को पती श्रोर WIS 


करत : Ts 
D इस प्रकार ईश्वर का महत्व बढ़ाना चाहेंगे ? 


ni महात्मा न उत्तर दिया--हीं, यदि मनृस्य मेरी रोर mafia होगे, तो वे ईश्वर qum ही 
ग * 
LN के पास अपना यश बढ़ाते के AA अनेक ari हैं । 
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zu कहा- Hh dT किसी वर 


तु की इच्छा नहीं हैं! 


महात्मा ने मुस्करात 
d इश्वर मझे पर अनग्रह करे, क्या तो उसी नग्न का साथ LY पास UD pi प्रत्यक बस्तु स्वय न 


( प्रा जायगी ? 
रन्तु स्वगीय sat मे uz इच्छा प्रकट का fg आपको कोई त. कोई गिद्धि जरूर मांगता चाहिए, 


| नहीं तो एक न एक सिद्धि श्राप/पर थोप दी जायगी. । ' 
महात्मा ते कहा- बहुत अच्छा यदि नहीं मानते [ता त वरदान. दीजिये कि मैं विना जाने. महान 


उपकार करता YE । 
= ग्रवित्त शि काली कि हर बाहर 


रस्पर परामश किवा. HS 
तो उस छाया 


और पड़े जिसे वंह देखन स, 
sf होंगी चाहिं 


स्वर्गीय दूत बड़ परेशान थे । उन्हान q 


जाते समय जब महात्मा का छाया उसके पीछे या दाइ था बाइ 


` ज रोग को ग्रचछ करने, दु:ख को शान्त करन sx शोक को हरत क 


i एमा ही gal, 
तो वह wem मार्गो को हरा भरा कर दता 
प्लावित करती, छोटे-छोटे पीतवण वच्चा को 


Y 


परन्तु महात्मा तो AIA नित्य prian FAT 
à जिस प्रकार तारागणा से प्रकाश' ओर पुष्प ल 


जब कभी महात्मा चलता श्रार उसकी 'छाया पूवी,पर दायें वाये त्रथवा पीछे पड़ती 


माये gU वृक्षा का d7ldTs 
पुष्ट और देखी माताग्रा'का प्रसन्नता से भर ८ 


T और sum साता 77 मल जल स 
gu- ती 

धर. जाता था AIT सदगुण, SAF y जाते में इस 
प्रकार फॅलते सुगन्ध | 
` 


ATA poss! ग्रतुंसरगा करत aur ume 


ziv लोग उसकी शालीनता का सम्मान करत gu 


'ग्रो किक सिद्धि के सम्बन्ध में कभी न med | धीरे-धीरे, वे उसका नाम भी भूलने लग HUY उस पवित्र छाया 
को नाम॑ सें पुकारने लगे |... / i 
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवा ब्रह्म व नापरः । ] 
l 1 
म्रथ--ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव भार ब्रह्म दा jj 
ई; Wty E 
m ara grant लिए सत्य का रकार हतला विशाल हो जाय कि उरूकी विशालता के. संग (ब Tu 
हो जाय | "व सत्य काथ ! 


रूप, धन-जन giz व्यक्तित्व ग्रादि का तुच्छ दिखावा धीरे धीरे शून्यता में लान 
अभेदता सच्ची ग्रौरं वास्तविक होगी, तब SAS TH तर तुम्हें ल तुभ सकग 
लिए श्रणमात्र भी न पायेगा, सिंह को ग्रपता .1जा जमात के लिए कोई स्थान ज मिलेगा 
लिये कोई जगह त मिलेगी, तोप के गोले तुम्हारे, ऊपर /वरसते हॉ, वे तुम्हे छू तक त TRT । 


गेंडा अपनी o भाक 
uum को uud क! 


रोना पड़े ati "P 


एक मात्र सत्य के साथ तुम्हारी एकता होती चाहिए 1 यदि तुम्हें रकदन "m खड़ा 
"में रहो, सत्य में ही प्रागा त्यागो दि सल्य-जीबात “के तन स्पुशे करनेवाले शिखरो रर तुम अपन का्‌ 
ने हो, तो qz मण्ड हो तुम्हारा साथ देते के लिए WAST | grant जी।-जाग उप np को पार्क 
को ऋण्ड साथी uri लग जायेंगे.। 'इस प्रकार वग हुआ Msa स्वाभाविक होगा l amaa करके संगर 
Lg 


BE LM 
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| रासे ही बड़े-बड़े महात्मा इस बिस्ब को ठोकर मारते आये :-- 
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Te वार देवताग्रीं के नाम को agfa देगे तव कही दाल चूल्हे पर चढेगी, T तो सूर्य को सात 
बार प्रणाम HUT | उनका हर कम इश्वर का साक्षी में होता है, वे जानते हैं कि पाप को ईश्वर कभी 
क्षमा नहीं कर सकता, श्रौर ठय का मुल्य faar चकाये भी नहीं रह सकता | इसलिए वे सदा प्रेम के 
प्रतिरिकत भय से भी अपने जीवन में सदा प्रे म शुभ हो कर्मो का सम्पादन करते हैं | 


किन्तु तीसरी श्रेणी जरा खतरनाक है, वह तो प्रेम एवं भय दोनों से मुक्त वे, पृथ्वी पर 
p gaea पाप पु ज उस श्रेणी का प्रविष्कार है, जिसके लिए धरती त्राहि-त्राहि कर रही है l पता 
adi किन quat के प्रभाव से उस श्रो णी को मानव का शरीर ता मिल गया पर बुद्धि पता नहीं किस 
ag की ग्रा गयी, जो क्रि इस वात को मानने के लिये तैयार ; नहीं कि इस विश्‍व का भी कोई 
पंचालक हो सकता है, ये सव कर्म इस बात का प्रमाण हैं कि वे दिन रात क्या ग्राजीवन पापों में ही 
लिप्त श्रायु समाप्त कर देते हैं उन्हीं लोगों से तंग ग्रांकर ईश्वर ने यह घोषणा को कि :-- 
यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
ग्रभ्युत्यातमधर्मस्य, तदात्मान सुजाभ्यहम्‌ ॥ 
किन्तु इस श्रेणी में जब अत्यधिक पाप ग्रौर आगे हो जाता है यानि स्वयं तो पुण्य नहीं 
करेंगे, बल्कि किसी को करने भी नहीं देंगे, जैसे क्रि रावणा, कंस इत्यादि थे, तो उनके लिए फिर 
गीता में एक और घोषणा है कि :-- ; 
परित्राणाय साथूनां विनाशाम च दुष्कृताम्‌ | 
aq संस्थापनार्वांय संभवामि GET युगे ॥ 
ग्रब इस बात को मानना मानव मात्र के लिए ग्रावश्यक है, किम्तु यह श्रे णी नहीं मानती 
है, एक बात और ं कि ये तीनों श्रे णीयां अपने विचार के अनुसार ठीक हैं, किन्तु एक चौथी श्र णी 
रौर है, जिसका कर्म तो कुछ है किन्तु व्यवहार कुछ और ही है, जैसे गीता पाठ करते हैं, उपदेश भी 
करते हैं यानि उनके समस्त कर्म धामिक भावना के ही ग्रंनुसार हैं किन्तु फिर भी उनके जीवन में 
शान्ति नहीं, किसी भी कर्म से उन्हें प्रसन्नता नहीं, जो कि मानब की मूल सम्पि है | 
इसका कारणा है कि मानव को अपने ऊपर विश्वास है. अपनी शक्ति पर विश्वास है, 
विश्व पर विशवास है, [कन्तु ईश्वर पर विश्वास नहीं, यद्दी सबसे बड़ी भूले है मानव की, जिसके 
We faar मांनव किसी भी लक्ष्य वर नहीं पहुंच सकता | 
पाम करने वाला भो यही समझता है कि मुके को 
इस गलत फहमी में है, खून करने वाला भी इसी निश्चय पर है, 
विश्वास नहीं ता फिर इन्हें शान्ति का क्‍या ग्रधिकार ? 


ई देख नहीं रहा है, ब्लेक वाला भी 
अब इन्हें afte के नियन्ता पर हो 


वास्तव में यह समस्त विश्व एक नन्दने वन है, जिसमें नाना प्रकार के फूल फल तथा 
S". भोग्य पदार्थ सर्वे हैं, करिन if पर मर 
4 दार्थ aaa मिल सकते हैं, किन्तु इन पदाथा पर २ ke 
थे भ्रानन्दित्त नहीं हो सकेगा, आनन्द तो तभी मिलेगा जब उसे यह ज्ञान होगा कि इनका मी कौन 


AW जिस वस्तु का नाम है, वही प्राण है, वही स्वामी है, एवं वही वह dU 


मिटने वाला कभी भी इन पदार्था | 


? उस स्वामी की बिना साक्षी से ये सब पदार्थ AA हैं ग्रशान्त हैं, तथा इनम aema 
भी है जिसके लिए 
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शंख सादी कं जीवन की एक प्रे रक घर 


आ भारत बन्धु जीं ani, दिल्ली 


| 


wy के ज॑ में ०५ थल होती 
मनुष्य के जीवन में उथल पुथल होती रहती है और विधि à f 


सकता | pou विद्वानों ऋषि-मुनियों, शासकों श्रादि को भीं 
करना होता हैं तथा इस श्रापत्कालीन अवस्था में दढ तथा स्थिर 


विधान को कोई टाल क 
M. 
रहने से ही मानव xpo NE 
3 महान विचारकों तथा दार्शनिकों की कोटि में राने ब्रात E c | 

AFSL से TAT पड 1 एक दिन हताश होकर वे रेतीले मार्ग 
सिर नंगा था और जूता न होने से पॉव भी जल रहे थे | उस असहनोय गमी में one r 3 
था ओर मन अतीत के सुखद दिनों को स्मरण करके बैठा जा 2 Y us a का म्‌ CE 
E p D स्थिति से हरत होने पर शेख साहब सोचने लगे NC E a 

` इस, समय ता : ie po sra इतना दुलभ साहित्य जुटाया है और इस पर भी 
यह विश्वास आर बढ़ता जा ae i T A AER कही जाकर सो गया E D weg 
रहा । ऐसा जीवन eS ३ रहा है कि परमात्मा कहीं नहीं हे ्रौर यदि है तो वह न्यायकारी ud 
टा । एसा जीवन विताने से कोई लाभ नहीं है।' इस प्रकार नियति द्वारा एक बार WAM जम 


शेख सादी को भी इन f; 
पर भोषरा दपहरी में जा रहे 
ô 6 


` पर वह गगनविहारी निए 5 
M A ESOS विद्वान एक सामान्य व्यक्ति की तरह धरातल से भी नीचे es nij 
- ह कलन है जो इस असामान्य स्थिति में “स्थितिप्रज्ञ ' रह जाने के योग्य हैं? उस ges 


ET 1 ee aig dE एक व्यक्ति पर पडी जो तप रसी भूमि पर लेटा gar था ग्रो 

वा त नह थे । उसने सा दी को हतप्रभ देखकर अपने पास बुलाया ग्रोर कहने enmt d 
भई : तुम संसार भर में अपने ग्रापको सर्वाधिक दुःखी मानकर ईश्वर को क्यों कोस रहे हो ? तुम 
i छदा परमेश्वर )के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए किं तुम अपने पाँव से चलकर unt तो बढ़ रहे हो। 
सेरी alr देखो; मैं कहाँ आउ मोर किस प्रकार अपने अभाव की q करू ^p तो तुम्हारे d 


हाथ-पाव देखकर तुम्हारे प्रति कभी ईर्ष्या नहीं gs । | 


नखं निरुत्तर खडे थे और लज्जा से उनकी गर्दन झु ही हुई थी | वे सोचते लगे 
अ्रपाहिज: ने,मेरे विद्रता के गर्व को दो ही शब्दे में चकनाचर कर दिया है । पूर्णा रुप में maet 
कर भो यह उस खर पर बैठा है जिस पर मैं ग्रभो तक पहुंच नहीं पाय! वरन्‌ अपनी Be "H 
WI स्वर से भो इता नीचे ग्रा गिरा g; क्या यह सामान्य बात है? इस दिव्य पुरुष 
अक्षूण्णा भण्डार में मे मुर्झ जो ग्रनुपम उपहार दिया है, वह सदेव वरदान रुप में मेरा e 
करेता रहेगा । ATT आप से वता, ओ शेख; ur तुम्हारा विवेक इतना तुच्छ या जी a 


क्षण में न्यायकारो परम für के लये इतने कट शब्द कह दिये । 


शेखर साव विचारमग्न RRR वहां से चल दिये । 
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urs विश्‍व में गीता का घर घर में पाठ हो रहा है, यह वम्बई की भूमि गीवामय वाता- 
वरणा में गूज रही है, फिर भी यहां शान्ति का ग्रभाव हो तो यह कम "feq नहीं, इसका कारशा 
ci gaa यही है कि मानव Urs भी गीता को एक पुस्तक हो समभ बैठा है, HI3 और mit वह इस 
विश्वास पर दृढ़ हो जाय कि गीता साक्षात प्रभु की वाणी है, ये महात्मा नहीं बल्कि स्वयं aaa ही 
सुन रहा हू, ये मेरे faas दुःख हैं बही कौरव हैं, तो मानव सत्य में ही गीता से अपने जीवन को 
[ल क| महान वना सकता है. स्वामी राम का कहना है कि :-- 


ibo नहर भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिन्दगाती में | | 
| रहा दुनिया में Gp जसे कमल रहता है पानी में ॥ | 
वि ग्रथात हर यानी ईश्वर को सदा सर्वत्र साक्षी मानना ही गीता कां ग्रादेश दै-एवं क्षा | 

H 


ga कीही तरह जग का त्याग भी उचित नहीं, क्योंकि स्वय श्रो क्रुष्णा ने भी घोड़ों तक को घास ळील 
wp कर खिलाई है,किन्तु संसार में ऐसे. रही जेसे कि कमल का पुप्प यानी इस की कोई भी उपाधि हमे 
BuU para सके । 

बस यही गीता का सारांश है, कि मानव विठव में रहे; पर विश्व उसके मन में न रहें, ^ 
मन में तो केवल प्रभु ही रहे. तो इसका परम कल्यारा है, फिर इसका परिणाम यह होगा कि मानव | 
Yai] SAR कर्म ईश्वर को साक्षी जान करेगा, इसलिए उससे पाप तो दूर होगा. तथा पाप से. भय भी 
twi] होगा एवं पाप से बचने वाला सदा शान्त रहेगा, एवं शान्त मानव प्रभु की अपनों प्यारो निधि हे, 
CHI] जिसे प्रभु सदा अपनी दृष्टि में रखते हैं उस की प्रत्येक विपत्ति प्रभु स्वयं केलते हैं, यहां तक कि पदवी 
| की प्राप्ति करता ही उस श्रे णो में बैठना है जिसमें बैठने के वाद फिर मानव के लिए म्व गोता कडे | 


Wb दो है कि: ~ | 
? तुम यदगत्त्वा न निवेत्त up qz परमं मम । i 
1 a > 
ता. आदित्य के प्रति agfa देने का aa amt uie? का ग्रादर तथा सम्मान करते ZU 

Tet गराँखों में ईश्वर की झांको देखना है । 
=i इन्द्र के प्रति ग्राहुति देने का ग्रथां देश भर के सभी हाथों wala दस्तकारी के कल्याणाय 

यही | कोम करता हे | } 
द्वारं | ` 
रप ` यदि arg मनुष्य की पूजा करे gut शब्दौ ,यदि श्राप मनुष्य को मनुष्य नहीं ईश्वर 


दश n मानें, यदि आप सभी को ईक्वर-रुप, परंमात्सा-रूप सयक और इस प्रकार मनुष्य की उपासना | 
[एक | "S तो यह ईश्वर को उपासना होगी । ` 

| RE , 

“ह? 


(1€) 


N 
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E. चाहो मत ! माँगो मत |! 
| श्रो हरिकृष्णा दास जी गुप्त 'हरि' 
चाहो मत ! ... माँगो मत |! 
P ` ताह कर--माँग कर कंगले-मंगलें क्यों बनते हो ? 
| क्या कोई अच्छी बात है यह ? वाप-दादों का नाम उजागर होगा इससे! 
किस भूल-भुम में भूल-भूम रहे हो भोले ? स्मरण रक्खो--कछ d] 
चाहना-किसी से भी चाहना कंगला-मंगतापन है । वह, कंगला-मंगतापन 
जो शान में बट्टा ही लगाता है लुटिया ही डूबोती है जिससे । 
हाँ, कुछ भी ! ... किसी से भी ! !......... 
यहाँ तक कि सर्व-सार के भी सार प्रेम की भी चाहना करना--दातारं 
के दातार ऐश्वर्य सीम प्रियतम प्रभू से भी चाहना करना, राह को राह 
- बता कर पथ-भूष्ट ही होना हे । मूल्य ही घटेगा इस फेर में । बात ही 4 
कोडी की होगी इस बात से और कुछ पल्ले नहीं पड़ने का, हाथ गह 
लगने का | 
एक और बात | | 
तुम्हें चाहिए aur जो तम किसी od कुछ से कुछ Ig 
करो | कमी किस बात की है तुम्हारे भण्डार में ? किसी बात की. भी 1 
नहीं! हैं भी तो केवल अन्तर्मुख होकर तनिक अपने भीतरी कोष | 
दृष्टि डालो, तो अपूर्वं आश्चर्य से चकित एवं अलौकिक 
उस fae वल होकर न रह जाओ, तो बात नहीं | --तनिक धुर मे | 
eat तो सही । ` | bs Fre 
| ` इसी से कहता g—— 0 Ere 
| द्याहकरः--साँगकर कंगले क्यों बनते dbi o ,. 0 


í 


a चाहो मत -..“-माँगो मत ! ! 


2 
x y » E 
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«tai पलाद की । बोद्ध मत al क्या, वरन्‌ चावाक मत भा उप 


परमम; 
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faat से निकला है। चे 
क्रामत वेदों से सिद्ध होता हैं। साराशि Ae कि वद ता मोम को नाक है, सच्चाई ता हमारे 
भीतर होनी चाहिए। रामानुज, HIST afz सभा तो अपने अपने मत को वेदों से सिद्ध के. | 
हैं। यह सब इसा प्रकार है जैसे एक मुसलमान, frase (STAT) ने कुरान स शराव Tai सिर 
कर दिया । वात aur थी कि कुरान में कहा ANAT ट कि carat तुम कबाव और पिया तुम शरा 
ग्राश्रोगे तुम जहण्तुम को । ' इसका afaa वाक्यांश उड़ाकर ग्रपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया । $8 i 
तरह वेदों से सव लोंग अपना अपना स्वाथ fag कर लत ZI सत्य ता di है कि उपनिषदों से | 
शकराचाय का मत निकलता è | रामानुज जा का काम सामाजिक quiz का था, जो हर एक | 
अवश्य स्वीकार करना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य सब्र वस्तुओं का नहीं जानता । स्वामी दयानन्द m 
को संहिताग्रा को जानने थे, मगर बह 
तत्वज्ञान में अधिक जानकारी न रखते a uz ये क॑ विरूद्ध जो कुछ उन्हा ने कहा à वह "TE 
, और माधवाचाय से लिया है और मूति-पूजन के विरुद्ध जो कुछ कहा है, वह Wc ओर 
ईसाइवो' से लिया है । स्वर मा दयानेन्द जी में कोई नई; वात तह था | जा कुछ कहा हैं, avi से 
लिया है। इस पर पंडित शिवानंद जो ते WS क्रिया: कि यदि खंडनात्मक भाग e | 


बडे व्याकर री थे; चकि व्याकरणा, HIT, काव्य और वेदों 


: निकाल दिया,जाय, तो वाका कुछ न रहेगा ? 


भगवत ! ऐसा. sd कहो ! उसमे बहुत कु mom 


ga और गाली.गलौज का छोड़कर ya उनके A 
उस की तरह दूध का पा ला ग्रौर पान 


से मिले, चाहे मोहम्मद साहब से 
लोंग गुण को ओर दृष्टि न 
g remarks) करना 


| स्वामो जी ने उत्तर दिया 
शेष रह जाता है । स्वामी- दयानन्द के 
आरं निर्भयता को क्यो नहीं लेते? ्रापको चाहिए कि 
de दो । जहाँ कहीं अच्छी बात मिले--चाहे दयानन्द जो 
'मूसा से, चाहे ईसा से-उसे आप तत्काल WET कर लो। प्राय 
. दोषो' को ही देखा करते हैं । इस प्रकार के भह कटाक्ष (Sweepin 
और युक्ति का परित्याग मत करा | = 


( दोष ्रगगामो श्रक मे.) 


epe. 
E 


oy c $c : M ar E 
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मोहन ! उतर पडो 


श्री गोविन्दराम “चावला” araar 


a गंग बहाने को ॥ 
यमुना का dc dt आज भी हे, और agi गोप sil बसते | 
किन्तु में समझ न पाया यह, क्यों कब से मेन तरसते gj 


यदि नहीं आना था तो मोहन, क्यों हमें DS गये आने को। 
भारत में उतर पडो मोहन 


तुन्दावन की सूनी गलियाँ, निष्प्राण सी आन gf तो क्यों? | 
निःशक्त मोर करते न शोर, गउएँ भी शांत हुई तो ad 


wal इसीलिए था उन्हें सुनाया, वंशी स्वर, asana को? 
भारत में उतर ust मोहन 


माना यदि गोओं की मूक ceafa, ga तक म पहुंचती हो oaa 
कया करुणायुक्त भक्त cala भी, हो नहीं श्याम तुम sad | | 

केसी विडम्बना हे मोहन, आशा का दीप gia को । 

|. भारत में उत्तर पडो मोहन... OLIM 

-Agaa हो चाहते यदि मोहन, तो में हुं मन में बना सकवा | 

| ओर आसन देने को ugaz, पनके भी स्वयं बिछा सक | 


_ लेकिन इतना कह G मोहन! मत लक्ष बना तड्पामे की l 


_ भारत मैं उत्तर aat मोहन, फिर ज्ञान की गंग बहा 
A , ex*9 
(१६) 
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भजन 


(स्वर्गीय श्री मदत मोहन “HAT बकाया) 


दीदार के प्यासें दुनियाँ में हर रोज नजारा करते do! 


à ; | और दिल ही दिल में दिलवर की तस्वीर उतारा करते हैं ॥ 

| हम उस ईश्वर के दिवाने, 

ul हम परवाने हूँ मस्ताने । m 

a eq दशं की खातिर जीते हैं, मरना भी गंवारा करते हूँ ॥ _ 
A यह सारा जग ही झूठा हैं, 

; नजरों को धोखा होता हे | | 
ad} जो दिल के अन्दर आये नजर, हम उसका इशारा करते हैं ॥ 
| जो लहर को सागर मान गय ह, = 
E वह ही सच्चाई जान गये | i j 
UE `. हमं लहर हैँ उस ब्रहम सागरः की) Gel य TT करते हैं॥ | 
a | 


oq से नफरत होती हे; 
` यहाँ उसके सिवा कोई और नहीं । 
हम अन्दर बाहिर दोनों में, उसका ही नजारा करत ell | 
a . यह खास इशारा प्यार कवर 
| | मकसस दिलों को मिलाता हूं । 


exe 
(१३) 


" » E X ey 
CC-0. In Public Domain. Gu 


` प्रेमियों को पढ़कर दुख हो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आश्रम समाचार 


गरु पणिम महोत्सव आश्रम म॑ de धूम धाम उ 
जिसमें देहरादून व बाहर क राम प्रेमियों न समाधि पूजन i 
बडे उत्साह a किया | इस पर मकेरिया पंजाब d 
श्री विशम्बर नांथ म॒क्कड्‌, बहन विमला बजाज v | 
सरला, रामपर से उमा नागपाल सत्पाल सपत्नि m 
करीदाबाद से ईश्वर दास मलिक ATA और अनेक र 
भाग लिया ह! = 
गये । दिल्ली 
में पहुंचे °| 
वामी शर्त 


परमाध्यक्ष जी ५ जलाई. को दिल्ली 


श्रम 
को ग्वालियर गये | १२ तारीख सुह M 
गा कि महामन्डेंश्वर श्री 


SRR | 
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| 2 प्रत्येक कार्य-क्रम पर भाग लेते शे । जिनके प्रवचनों सो देहरादून 
| दिल्ली, इलाहाबाद, अलीगढ, अमृतसर सभी स्थानों कें राम प्रेंमी सत्संग 
में भाग aa । जिनकें हिन्दी, अग्रेंजी के गेदांत सभी कें हृदय E 
समा जातें | उनकी पवित्र वाणी ११ जुलाई को हरिद्वार में ्रहमूलीन | 
हो गयी | 
स्वामी जी अगस्त माह देहरादून मे ही WE । 


आश्रम का वातावरण शान्त तथा सुन्दर a | 


सम्पादक 'रामस॑न्देश' 


| ७७७ | 
गाया | 
गुर | 
X! शभ सचना 

qm ^ ND e 

| आप सबको सूचित करते हुए हर्ष होता है fto अलीगढ़ 


d मिशन का २६ ai सालाना वेदान्त सम्मेलन दिनांक Me 
| ये २५-9०-८३ तक परम पूज्यपाद श्री 904 स्वामी अमर मुनि जी 
| महाराज व्याकरणा arar? uuo uo महारान जी e e : 
eo मे बड़ी घूम धाम से होने जा रहा B | सब रास प सि à 
ail सेवा में प्रार्थना B करि अलीगढ़ सम्मेलन A दशन देने èg ? 
4 Pur करो | आपके aF £ P शामिल होने à शोभा बढ़ेगी । | 
धन्यवाद ! E 
भवदीय | 
E । खेराती लाल जुनेजा | 


घान 


| गवत धाम हरिद्वार जिनका आश्रम के प्रति बहुत प्यार था। आश्रम 
| 
I 
I 


Es 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanari Ca 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईरभाष-८४२२५ राजपुर, ४२९७ देहरादून, तार का पता-(वेदोन्त) देहरादून: रजि E | 
"ण! सूचना 11-- pica NE Slem, ' 


esl 1 
१--मासिक पत्रिका 'रान quiu न मिलने qu les न 
"5 MA quier eru (पत्राच्य) खे पता करने ES x 
. के पश्चात हमें सूचित mig क्योंकि कथी-किसी m A 
कारणवश “राम सन्देश ' १५ ato तक निकलता e ae IB "d 
है । इसलिए शिकायत पत्र अपनी २ प्राहुक संख्या lU = eg EN CENE 
सहित दिनांक २० के बाद प्रेषित करने कां कष्ट करे, Fb ^ zo ( न 


emp, 


mud 00 | NE 
Fo RAN ure में किसी भी प्रकार का घम EB 

भेजते समय यह लिखना न भूलें कि वह धन fog : | C ds 
निमित्त भेजा जा रहा है तथा ez स्कायी रामतीर्थ He Te he Ola d 


E] 
ot 


cR 


 मिशनके नाम पर ही Be । छ? : `; s 1 
| ३े>>जो पाठक इस a के आजीवन ous ee 
सदस्य बनना चाह हैं वे श्रपना सदस्यता शुल्क : E rod 
सम्पादक के नाम प्रेषित करें। सदस्यों को 5 S ह 
आजीवन पुनः बिना किसी yen के यह पत्रिका T ud. र! 
षित को जायेगी॥ | te, 
Y ^ y है 2 
OY—'4TH सन्देश के विदेशी ग्राहक अपना 
धिक शूल्क १५ Fo भेजें । क्योंकि परमाघ्यक्ष | 
r जी को भ्राज्ञातुसार १२ ₹० के स्थान पर ३ ७० i 
_ बृद्धि का निर्णाय लिया गया है à € 
के अपनी अंक सम्दन्थो, प्रतिक्रियाएं , 
ससे पत्रिका की उन्नति सम्भव : E 
DE CCR & ie 
| pe 
रचनाए --लेख, कविताए भेजते ae 
दों Na Y IU 
m 


xU 


में पृष्ठ कौ एक तरफ re 


{os 


तुलनात्मक आपकी | 


V 
e, $ किक 
Ke € pi — B 
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zh संकेतिका > 


विवरण 


कौन जाने ? 

वार्तालाप 

दुनियां में ग्राने वाले 

न्यारा और प्यारा बन्धन 

प्रवचन 

अनमोल बोल 

विनय d 
प्राथना 

पत्र-पुष्प 

कलि का सार 

आत्मा और परमात्मा 

सावधान 

आश्रम समाचार vd 


संस्थापक 

ब्रह्मलीन स्वामी हरिग्रोम जी महाराज 
संवर्धक-- 

ब्रह्मलीन €वामी गोविन्द प्रकाश नी महाराज 
व्यवस्थापक 

स्वामी अमर मुनी जी महाराज 


श्री आत्ति प्रकाश जी 
संजात गोयल 
ब्रह्मकृपारी किरणा जी 
हरिग्रोष जी महाराज 
सन्त वाणी से 


श्रोमती विद्यावतो दीवानरानी जो 


घनातन्द पाण्डय 
Jo गो ० तुलसोदास जो 


गिरिजानन्द wg (erred) 


' स्वामो सुन्दर दास जो 


gnata | 


स्वामी गुरमुखा गद | 


a | 
जोवन सदस्यता T | 
भारत में १०९ | 

विदेश में ९०१ E 


3 
a | 
सम्पादक «qi E. 
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aua की शक्तियों naia देवताओं की ग्राराधता है-स्वामी राम 


। d लिये प्रयत्न करना ही £ 


वेदान्त, श्राध्यात्म, संस्कृति, धर्मं व भवित का सजग सन्देशवाहक dur 
स्वामी राम m urea का एकमात्र लोकप्रिय मासिक 


वेदोपनिषदां तन्म्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ | 

तत्सर्वं “राम सन्देशो” पत्रेऽस्मिन्तवलोक्यताम्‌ ॥ 
$ = £IIL——— 

¬ राम सन्देश 2 3 आओ 


Eg z = e —— MÀ - 

j वाषिक भेट १०) 

| राजपूर-देहरादून- सितम्बर १९८३ 

"LED & एक प्रति ८५ पसे 
_- जय अ़् —— 


ह oe A E RI 


SN --— 


n 


| M s 
A कौन जानें ! 


RE ^ . 
| मेरी और मोहन की बातें, या में जाळू या वो जाने 6c 
E दिल की qva a? भरी बातें, या में ond या वो जाने ॥ 
P जब दिल A उनकी याद हुई, इक शक्ल नई Sag हुई l 
पल पल यह मस्त मुलाकार्ते, या से जाळू या वो जानें ॥ 
द ce» e . [DJ D हँ ° L 
oa नहिं जगता हूँ, नहिं सोता & नहिं हँयता हू, नहिं रोता हूँ । 
X जाळू या वो जानें ॥ 


यह ददी Oils की राते, या 


बुर गम की घनघोर घठा ATA, दामिनी की d« 
0० (९ छग “बिन्ढू” भरी यह azad, या में ogy या 


ना भी लरजी 1 
7 वो जानें ॥ 
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वार्तालाप 


fzo * d So को a ब ae में f 
° १२-६-१९०५ So को फंजाबाद में दिया गया स्वामी c 
श्री शान्ति प्रकाश जी फेजाबाद 
[ गतांक से आगे | 


थ जी महाराज का उत्तर... 


बढ़ ने वेदो के ज्ञानकां रि 
द्ध ने वेदो के ज्ञानकांड को ले लया, मगर पुर 


roy ने वेदो' Sa 
छोड़ा । बुद्ध के बाद SiS वेदों केक ता भीन 


उनके मत पः IERS 
फर दक्षिणी TH भत के चार संप्रदान भारतवर्ष में हो गये श्रौर वे सब जापान के इन, 
और दक्षिण में हैं। बद्ध ET S र aay 
दासाय भाग मे हे । बुद्ध भगवान्‌ का जीवन rop पवित्र था। बुद्ध भगवान ने द 1 

e ELE 


बिल्कुल उड़ा दिया कुछ i d 
NN । कू तो आय लोग श्र E zT En ऱ्य नेव D . 
feat : = , ग शेर कछ sei. मून नवासी शैल, भोल, गोंड arf 
इली बाद Ust, नदियों ze पत्थरा की पुजा कर ने लगे | भगो लोग लत पे i 
जिन, उल्लेख वाइब्रिल में. : | भाग तूत पगम्बर की संतति 
गा! eet t q n x "i 
siaa में है। राम ने, TE हुआ, इस विषय का भ्रध्ययन किया था] 
'वाम-माग (तंत्रिज्म) बोद्धो में फेल War, और mua भी 
तांत्रिक लोग मौज द ॐ A T 
x लोग मौज द हैं | बौद्ध मत के पश्चात्‌ कुमारिल भट्ट ने Ja का प्रकाश किया । मंडत fey 
q भ 5 = q : c 3 
SAIS WE का शिष्य था, किन्तु उसने वेदो रथात्‌ ज्ञान Fig का प्रकाश किया, वह शंकर बा। 


भारतवर्ष क्या, सारे संसार में यह ससे म 
फिन 
Uno 


श्रमेरिका, चीन और जापान 


: हान्‌ पुरुष हुआ हे। राम और कृष्ण को बात दुर गई, 
BATT काल में शंकर से बढ़कर दुसरा मनुष्य जगत में उत्पन्न नहीं हुआ | उसने द्वारका 
से जगन्नाथ जी अर्थात ग्रटक ST कटक तक पैदल कई भ्रमशा किए । कन्याकुमारी अन्तरीप 
बद्रीनाथ तक उसने पृथ्वी को नापा । शंकराचार्य के तत्वज्ञान ने योरप के तत्वज्ञान में जीवत झग 
दिया । जमत तत्ववेत्ता कैंट (Kant आदि ने इसके ग्रन्थों का sexag किया था । ग्रब ऐसे है 
' जागरदात्मा पुरुष जो परमात्मा के भ्रस्तित्व के ग्रागे जगत के अस्तित्व तक को कुछ नहीं मात, 
दूसरों को जगा सकते हैं. नहीं तो-- 


“खुफ्ता रा खुफ्ता के Hae बेदार!' ग्रर्थात “सोते को सोता भला क्यो. कर जगा सके! 
इस महापुरुष शंकर ने भारतवर्ष को जगा दिया । at हो ! इसने भारतवर्ष में सजीव H 
कप x d 
शक्तियां उत्पन्न कर दी, सने दस प्रकार के संन्यासी बना दिए, रर प्रत्येक का एक एक नाम प 


2 : k में gri 
दिया । चार मठ स्थापित कर दिए । यह दशनामी संन्यासी उन मठो में रहकर ईश्वरीय fa 
2 करते थे । । - | 


( शेष पृष्ठ १४ पर ) 


RS 


Ec Wag 
उत्त 
शिन 
दि i 
[ति पे 


पान 1 
इत fig 
कर था| 
दुर ग, 
रका गे 
axa 


q4 डात 
qu 
मातत, 
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दुनियाँ में आने वाल 


- 


कछ नेक काम करले, दनियाँ में आने ताले । 
दर छोड पाप का तू, जीवन सफल बनाले | 


` 


जायेगा जब यहां सो कछ भी न साथ होगा d 
दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा | 
बेहतर है इससे पहले मन साफ तु बनालें । 
कुछ नेक काम करल, दुनियाँ में रहने वाले । 
आया टि T कहा से जाना बता hal & | 
रहने को इस जहाँ तेरा नहीं मका हे । 
इक रात के मुसाफिर, चलना तुझ सगे. ले d 
कुछ नेक कास करले, दुनियाँ में रहने वाले | 


सिफतां करेंगे तेरी दुनियां के लोग सार | 
गर तू सच्ची लगन से प्रभु नाम चितारें। 


भक्ति सो अपनी दर्शन अपना उसे बनाले। 
XS नेक काम करले, दुनियाँ में रहने वाले | | 


--संजीव गोयल | 
नाभा, पटिदाला 


(३) 
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न्यारा ओर प्यारा बन्धन 


TAHA किरण जी 


Nis, 


HUlda WA के धागों का इक पावन कंगन लाई 
मे शिव भगवन्‌ की ओर से भइया रक्षाबन्धन लाई हुँ ॥ 


यें रीति रिवाजों से ऊपर का इक न्यारा-न्यारा बन्धन है, 
ये प्रेम के सागर का बंधन इक प्यारा-प्यारा बन्धन È । 
में बन्धनमुक्त बनाने का पारलौकिक साधन लाई हूं ॥ 
में शिव भगवन्‌ की ओर t 


इन पावन धागों में geal पावन सम्बन्ध निभाना हे 

खुद मिट जाना हे लेकिन इस बन्घन की लाज बचाना है। 

में माधे तिलक लगाने बिन्दु का चदन लाई B ॥ 

Jj fera भगवन्‌ की झोर............ ॥ 

इस रक्षा raa के बदले गंदे संस्कार मिटा देना, | 

इष्टि को पावन कर लेना नयनों में प्यार बसा लेवा । |. 

मे ज्ञानामत क सागर से य ज्ञान का अजन लाई हू i 
वगव E i 


ये पावन राखी तुज्ञको शिव भगवन को याद icd 
d पावन राखी माया के हर वार ये तुझे um 


ll 
में शिव शक्ति के नाते शिव का वचन अलौकिक लाई हू i 
क्रे fera भगवन की ओर...” 


| द्‌ [C 

ता गाद रहे आबाद रहे हर बन्धन स d रहें | 
ग 

सिर पर दिव्यना का ताज रहे मन मे भगव $ al 


मैं देव लोक से शिव का वरदान अलौकिक 7 
मैं शिव भगवन्‌ कौ ओर 


_> >> मे 
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गरुपणिमा के पुनीत पर्व पर दि० ७ जलाई १६५२ को आश्रम में 
दिया गया ब्रहमूलीन स्वामी श्री हरि ओम जी महाराज का-- 


Added 


पुज्य महात्मावृन्द तथा सद्गृहस्थ के रुप में उपस्थित माताग्रों एवं सज्जनो / 

हमारे qd वक्ता पूज्य श्री स्वामी व्यासाचार्यं जी महाराज ने अपने प्रवचन में व्यासपुणिमा का महत्व 
तथा इतिहास विस्तारपूर्वक दर्शा दिया है जों बड़ा ही महत्वपूर्णा, सामायिक तथा प्रभावोत्पादक है ! 

हमारे देहरादन की जनता पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगी हई है । इस कारणा प्रारम्भ से ही यहां ऐसी 
शैली की शिक्षा श्रौर उपदेश की श्रावश्यकता है, जिससे उनके चित्त में यह संशय न हो कि गुरुडम mi had के 
लिए ही हमारा समय लिया जा रहा है । सत्य के नियमों में कभी परिवर्तन नहीं होता; यह सर्वमान्य सिद्धांत 
है।” पृथ्वी भले ही अपने काठिन्य को त्याग कर जल के रूप में बदल जाय तथा सूर्य श्रपती स्वाभाविक उष्णता 
रथां त्याग दे, किन्तु सत्य के नियम कभी नहीं बदलते । सत्य के सम्बन्ध में जो शिक्षाये सत्‌-युग, चरता तथां 
वापर में दी जाती थीं वे ही इय कलिकाल में भी दी जाती हें । सत्य क वे नियम, जिस प्रकार उस ससय के लिए 
उपयोगी थे उसी प्रकार इस THA का जनता के deg भी वे उपयोगी हें । एक ससय की वात है कि श्री स्वामी 
रामङ्कष्णा परमहस जी महाराज बीम।र हा UA थे । इसलिए उनके भक्त उच्हें कलकत्ता ले आये । डाक्टर प्रायः 
mre दिन पश्चात झ्राता था और. आपरेशन करके पीप निकाल देत। ATT मरणा पयन्त यही कष्ट रहा I 
एक बार डाक्टर कं पास कम्पोण्डर नही था । उसने ma पास do हुए शिष्यों को पीप का गिलास पकडने को 
कहा । किसी ने uie नीची लीं मर किसी ते तजर. बचाकर ऊपर देखता आरम्भ कर दिया। स्वामी 
विवेकानम्द जी वह सब दृश्य देख रहे थे, उन्होंने पीप का. गिलास पकडकर प्री लिया | यह देखकर डाक़्टर चकित 


हो गया । बोला श्राषने यह क्या किया ? 


विवेकानन्द जी हॅसकर बोले --'म्रापकी दृष्टि में यह विष है, veg मेरे लिए अमृत है! भेजने वाले 
की हृष्टि में सपं था, परन्तु मीरा के लिए वही गले का हार बत गया! दृष्टि-सृष्टिवाद का तात्पय॑ यह है कि 
जेसो हृष्टि. होती है वैसी हो सृष्टि बनती है । यदि हम ्रपने सदगुरु को एक शरीर के रूप में सुन्दर गाते वाला 
तथा हमारे साथ प्रेम करने वाला ही पहचावते हैं तो यह सर्वथा हमारो भूल है । हमें उसे साक्षात नारायण a 
समझना चाहिये । भगवान्‌ दत्तात्रेय जी ने कहा. है: 


(५) 
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ध्यानमूलं गुरोमुतिः पूजामूलं गुरोः पदम्‌ । मन्त्रमूलं गृरोवाक्यिं - शि गुरोः कृपा ॥ 
न्द हे निश्चय खकर किसी ने उनसे कहा कि ज ह 
विवेकानन्द जी के निश्चय को देखकर किसी ने उनसे कहा कि जव श्राप अपने गुरुदेव को इतना y 
देते हे तो उन्हे श्रबतार क्यों नहीं कहते ? विवेकानन्द जी क m 


हेने लगे श्रवतार कहने में डरता हूं कि v 
बना लू । 


हे छोटा भ 
“जहाँ जिसकी लगन, वहां उसका राम ।” 

प्रत्येक प्राणी का श्रद्धा से बेडा पार है। हमारे शास्त्रकारों ने वेद के तीन कांड बताये हे । कम 

भक्ति SIX ज्ञान । श्रव इस पर विचार करते हें । जब हमारे बच्चों के संस्कांर कराये जाते हैं, यज्ञोपवीत is 

पहनाया जाता हे । संस्कार कराने वाले को कुलगुरु कहते हैँ । जिसको ग्रात्मबोध हो चुका है वह वेदव्यास से कम 

तहीं । भगवती श्रुति ने भी कहा है--'ब्रह्मविद्ब्रह्म व ; भवति” ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मरूप ही होता है, उसकी 

महिमा APINA है । किसी कवि ने क्या ही सुन्दर कहा है :-- ः 


EY 


संत में अरु पारस में बडो way जान । 
वह लोहा कंचन करे, वह तो WIS समान ॥ 
गुरु-शिष्य की परिपाटी जो बहुत समय से चली ग्रां रही थी. उसका लोप हो रहा था, वेदव्यास जी 


न पुनः उसे प्रकाशित किया । उन्होंने अपनी शिष्यमंड़ली को मार्ग दर्शाया । वास्तव में gu भगवान का स्वल 


देखना ही उचित dg यदि हम दोषदर्शी हे तो भग़वान के भी दोष निकालने लगेंगे । श्राप तारितिकों की gem 


देखिये, उन्होंने भगबान को भी दोषों से ग्रछता नहीं छोड़ा। विश्व में जहां गुण हैं वहां दोष भी, जहां दित d 
वहां रात्रि भी ग्रवश्य होगी । खांड का व्यापारी कपड़े की सारकीठ में जाने से ग्रपने समय को व्यथं D 
समता है । पेपर. मरचेट पेपर मारकीट में ही जायेगा । जिसने जो चीज खरोदनी है उसका ध्यात gi 
uix ही होगा i 


` \ थ 3 था ala 
ए प्राणी / तू सत्य का, नाम का, श्रात्मसाक्षात्कार का खरीददार तथा भक्त हू । जिस मन त 
q > , 


3 d fea; qi: 
से geh सत्य को खरीदना हुँ, दोषों की खोज मे उसे नष्ट मत कर । दोषदर्शी मत बन Ah गुणग्राही 
वेदव्यास जी के शिष्यों ने यह कभी विचार नहीं किया था कि वेदव्यास की उत्पत्ति कसे हुई ^ P 
1 वह ग्रपती युवती 


पराशर जो महाराज को नदी के पार जाना था, मल्लाह भोजन कर रहा शा तेकर उदे f 
नाव लेकर 


कन्या से कहता है--वेरी / महारांज जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह उचित नहीं, तुम ना 
कर ग्राश्रो 1 पिता के कहने से कन्या पराशर जी को नौका पर बेठाती हैं । नाव पर aod ही प 
; से कहते हैं--ऐ बाले / मेरा दिल चाहता हे कि तुम से प्रेम We d कन्या कहने लगी--महाराण 
लोग देख रहे है । ऋषि — — अपनी योगमाया से चारों र qe फैला देगा, 


राशर जो त 
a! बारे un 


जिससे कोई भी १ " 


रा 
T 


i fata 
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E. बोली भगवन “सुके गर्भ रह जायेगा । महात्मा कहने लगे-वह Wald होगा । लड़की T: 


| केः 


ज / उस पिंड की क्‍या दशा होगी ? पराशर जी बोले -- वह संसार का पथ zz HH । 


इस प्रकार भगवान वेदव्यास की उत्पत्ति हुई । पराशर महाराज जेसे ऋषि भी ईदोषों से 
हीं बने । fen शिष्य मंडलो ने यह कभी नहीं सोचा था कि भगवान्‌ tama कोया इस 
git हुई । भक्तों ने केवल उनके ज्ञान की ओर हो ध्यान दिया, शिष्यो का कार्य दोषों को ढूढना 
हैं, प्रत्युत इसी जनम में पन्द्रह्मा को खोज करना है। हमारी प्रात्मा गुरा-प्रवगुण तथा fafa- 
षेध से ऊपर है AT: गुण-अ्रढ pu से ऊपर उठिये। मुझे श्रापको किसी तथ्य पर पहुंचता ZI 


परमात्मा के दो स्वरूप हैं--एक सामान्य और दूसरा fana सामान्य रूप से वायु सब 
रा विज्ञे; प्राप्तो के लिए हमें प्रयत्न करता पड़ता हे । मिठास 


थानों पर परिपूर्णा है, परन्तु परखे Z 
ufu सब वस्तुओं में विद्यमान g awg विशेष रूप से खांढ बनाने के Faq बड़ी बड़ी मिलें बानी 
पडती हैं। gha को विशेष रूप से उत्पन्न करने के लिए हमें लकड़ियां जनानी पडती हैं । आपके 
हैं। जेसे सामान्य रूप से हम भोजन तयार नहीं 
सामान्य रूप से भगवान्‌ हमारे 


HAT परिपूरश भगवान सामान , रूप से विद्यमान 

€ अ करें म cas 

कर सतेःजव तक कि विशेष रूप से उत्पन्न न dC! इस तरह | i 

met विराजमान है। वे हमें शान्ति नहीं दें सकते, जितनी देर तक विशेष रूप से प्रकट न हा | 
T 


2 
< 


्रब उनको विशेष रूप से कमे प्रकट iT? 


परमात्मा का विदेष रूः रे साक्षातकार करने के लिए age को ग्रावश्यकता है । स्वामी 
रामतीर्थं जी केवल वेदविद ही नहीं थे, बल्कि ग्राधुनिक विज्ञान (साइस) को भा भलोभांति जानते 


जी महाशाज लिखते हैं :-- 
प्राचीन तथा नवीन सभ्यता के पणां जानक़ार थे | गुरुनानक देव जी महा शज लिखते हैं: 


यौवन घन प्रभुता के मद ते, आह निश रहे दिवाना । 


आधुनिक युग में तो हमें गुरुदेव से भी मान को श्राकांक्षा है | uc वहां से भी aqata 
मिलता है तो हम वहां भी सामना करने के लिए en हो जाते हैं । हमें मान चाहिये, परमात्मा 
Tal कोई घन चाहता है, न कि परमोत्मा । प्रत्येक ब्यक्ति किसी न किसी भय से जका हुंश्रा है। 
कई लोग कहते हैं कि भजन करते gu इतनी देर हो गई, शान्ति क्यों नही मिलती ? हम लोग अपने 
मान तथा सुखों के लिए प्रभु भजन करते हैं, त कि प्रमु दर्शन के लिए । र 


(७) 
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श्री स्वामी रामतीर्थ जी दोपावली के दिन अपने गुरुदेव को -— 
शुभ दिन है। सब लोग जोत की धुन में हैं । मैंने अपने 
इरादा भी आपके सुपुदे करा दया | 


ग्रापको GITE - आगे हार दिया तदा राप 


कारे मा, बेफिकरे मां, आजारे मां, 
सपुदेम बतो माय ए ag रा, 
तूदानी ही हिसाबे कमो बेशबा । 
हे प्रभो ! हे परमात्मा ! मेरा जो कुछ UT है, सब तेरे स 
हानि की quest चिन्ता है | गीता में भो mue 
Wd धर्मान्परित्यज्य aris शरणां ब्रज । 
ag त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ 
सभी धर्मो को छोडकर त मेरी शरण में ग्राजा, मैं तुझे सभी पापों से बचा para fagi 
मत करो भोले जीव ! यदि तू एक वक्ष की सेवा करता है तो वह भी समय पर फल देता है । ak 
तू अपनी सेवा उस परब्रह्म को समपणा करे तो क्या वह फल नहीं देगा ? श्रवश्य देगा । 


कई लोग कहुते हैं कि ५--६ मास से निरन्तर भजन कर रहे हैं, न मालूम क्या कारणंहै 
अभी तक भ्रानन्द नहीं भ्राता | wa बात यह है कि जव तक तुम्हारे सिर पर कर्जा है, तुम धना 
केसे बन सकते हो जब आप au से IEU होंगे तभी घर में जमा होगा । धन तभी इब 
होता है जब कर्जा न हो। हम जन्म जन्मांतरों से पापी तथा दोषदर्शी बने हुए हैं | जत्र थोडा ग 
भो जाप व भजन करते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं | किन्तु जब तक्र साधन चतुष्टय we ad 
होते तब तक जन्म-जन्मान्तरों के पाप और दोष भी नहीं मिटते । मनुष्य को तब तक fafa भी a 
मिलतो 1 सेवा और प्रभू भजन gisa पापों को नष्ट करते ET कृछ प्राणियों को जब भजने 
शांति नहीं मिलती तो चोड़ देते हैं। वह लोग इस फिलासफो को नहीं जानते कि उतके पाप गर 
पुर्णरूप से नष्ट नहीं हुए 1 जब तक पाप नहीं कट जाते तब तक तप सळ्चित नहीं होता । i 
व्यतित के दुष्कर्म कम हैं, उसे ata हो. सिद्धि प्राप्त हो जाती है।-वेसे तो भंगवात ते गीती 
कहा g 
‘gam जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ । 
अनेक जव्मो के बाद सिद्ध होकर परमंगति को प्राप्त करता 
हाथ म॑ लीजिये । जब तक आपको vista सें शांति नहीं मिलता तो du 


है । कृपया श्राप east 
far ग्रभी पाप कम w 


2... अंशी 
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qa ATA तन मन धन राय और इरादा गुरुदेव के श्रपण कर चुके हैं तो aqua कीजिए 
gaa पालन मात्र ही केवल मेरा कत्तंव्य है (सिपाही को कवल कमाण्डर को आज्ञा हो पालन 
करनी पड़ती है । galar लेते क 1श्वात जो प्राणी ग्पना afa gaa के चरणों में समपंण 
करके केवल श्राज्ञा पालन मात्र ही अपना कतंव्य समझता है, उसे एक दिन विलक्षण ग्रानन्द की 


स्ती ग्राती है। SD शराबी का शराव की, भांग पीने वाले को भांग की और घनवान पुरुष को धन 
की मस्ती होती है । इसो प्रकार व भो प्रत्येक समय श्रानन्द को मस्ती में झूमता है । वह इन सब 


d aià विलक्षणा ए Aart तथा fan ही नशा है। maa जब वह शान्ति faan तो 
ATE 


बरेपरवाही के सागर ही दह निकलगे । इसलिए कहा हे :-- 


चाह ast चाह चमारी चाह नीचन को नीच | 
तू तो qum ब्रह्म था यदि चाह न होतो बीच ॥ 


~ 


जैसे कोई व्यक्ति शराब के नशे में झम रहा है। इस समय उसे किसी प्रकार की चिन्ता 
नहीं । जो श्रानन्द वह ले रहा है, वही जानता है इस प्रकार ग्रापको भजन में श्रानन्द श्राने लगे तो 
समझ लोजिए कि श्रापके पाप नष्ट हो गये हैं । श्रापफा aaia wa निर्मल हो गया हैं। पाप 
ही प्रथम ग्रापको भजत शक्ति को खा रहे थे । इस प्रकार भजन करते करते जब श्रापका भजन कण्ठ 
होर पर पहुंच जायेगा उस समय वेद वाणी ग्रापके भीतर से स्वतः ही वह निकलेगी । तत्पश्चात 
नेत्र द्वार तथा भूकुटि से होते हुए ग्रापकी वृत्ति ब्रह्मारन्ध्र में पहुंच जायेगी 1 प्रथम तो लोग भजन 
करते ही नहों । कहते हैं इसके करने से क्या लाभ हे? कुछ लोग पांच-सात मास भजन भजन 
करके उसका परित्याग कर देते Eq वे कहते हैं शान्ति तो मिलतो ही नहीं, भजन करने का 
कपा लाभ ? 


ग्रो भोले जोव ! भजन कोई ऐपो पुड़िया नहीं जो दवाई की तरह पानी से मुख में डाल 
तो जावे और शान्ति प्राप्त हो जाय । पायकर्मो के नाश बिन। शान्ति कदापी प्राप्त नहीं हो सकती 
केवल ज्ञान तथा भजन ही पापों की दुग्ध कर सकता है। भगवान ने गीता में अजु न के प्रति 
कहा है :-- 


'यथेधांसि. समिद्धोऽग्नि भंस्मसात्कुरेतऽजुन | 
ज्ञानाग्निः सवकर्मारि भस्मसात्कुरेते तथा ॥ 


(€) 
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480 ग्रजुन : जिस प्रकार प्रज्वलि अरि क S 

LO QN 3 i प्रज्वःलत अग्नि सब प्रकार की लकड़ियों को भस्मोभूत $ 

ती है, उसी प्रकार ज्ञानरूपी ज्वाला सर्वविध कर्मो को भस्म कर देती है । परमात्मा को भुत कर 
न a e त्मा 

हो केवल पापों के मुक्त होने का मार्ग तथा उपाय है 1 को fig 


सन धात SET कि पाप केया वस्तु है ? आपके जीवन में निराशा, सोच-विचार 
अपमान हो, मुकदमा और चित्त की बेचेनी का जो भ्र'श वह सब पाप का ही स्वरूप है। जे E 

x e T i `A = E S Q q T [i 
pod e Ne rer b: दु धीरे धीरे मेघ बन जाते हैं और बड़े जोर से कड़कड़ाते 3 
| vei पदा करते हैं, जिसका शब्द सुनकर वच्चे थरथराने लगते हैं और बरामद ती 

FS “त s š ¢ में 4 य 
कमरे के भीतर घुस जाते हैं । मार्ग में चलते हुए यात्रो भपत्रस्त होकर स्तब्ध हो जाते है । ह 
बुखारात है जो बादल बनकर वर्षा करते Eq इसी प्रकार दिन तथा रात्रि में को छोटे छोटे पाप 
होते रहते हैं वही शोक, मोह, बीमारी तथा मुकदमे के रूप में गड़गड़ाने लगते हैं । इनके नांश के 
लिए भजन करना चाहिए । कुपया शीघ्र हो बताइये fs उसका उपाय क्या है ? ताकि हमारे पाप 
कर्म दुग्ध हों । 


"EP 


परमात्मा सामान्यरूप से wd परिपूरा है, परन्तु इतना जान लेने मात्र से हमारी सिद्धि 
नहीं हो सकती । जसे सामान्य रूप afa A भोजन को सिद्धि नहीं होती । भोजन निर्माण के लिए 


विशेष रूप से aha 9ज्ज्वलित करनी पडतो है इसी प्रकार निराकार ब्रह्म मात्र से हमारी वत्ति शांत 


- नहीं हो सकती 1 यहां पर भगवान वेदव्यास कहते हैं-ब्रह्मवेत्त। गुरु की कृपा रूपी पंखे के चलने से | 
हो जो० का उद्धार है। जैसे दो पत्थरों की रगंड़ से हो अग्नि उत्पन्न होती है | म,ता का रज. ग्रौर 
` पिता का वीयं जब इन दोनों का मिलाप होता है तो तृतीय वस्तु सन्तान की उत्पति होती है। इसी. | 
` प्रकारजिज्ञासु को श्रद्धा और गुरु-कृपा के योग से ह ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यदि स्त्री है ग्रोर | 
पुरुष नहीं तो सन्तान की उत्पत्ति नहीं हो सकती | यदि पुरुष पुरुष है स्त्री नहीं तो भी सन्तानकी | 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । पश्चिम की ओर से बादल गआ यें और पूर्व की ग्रोर से न ग्राये तो बिजली | 
त्पन्न नहीं हो, सकती । दो बादलों की ग्रापस में रंगड़ होने से ही तृतीय वस्तु बिजली को उत्पत्ति 

हे । इसी प्रकार जिज्ञासु की श्रद्धा और 1 रु की कृपा इन दोनों के टकराने से ही CE 
ब्रह्मसाक्षात्कार रूपी तृतीय वस्तु की उत्पत्ति. होती है। श्रादिकाल से ही यह परिपाटी p 
ही है । तो इसे र भी सिद्ध कीजिये । गुरुदेव का शरीर ही गुरू नहीं RUP 5 | 
नके सुन्दर वस्त्र तथा गुरु के gez पुष्ट शरीर को ही अपना गुरु मानते हैं तो AMT पन | 
उनके शब्दों को गरने जीवन में घटाना ही वास्तविक्र गुरु भैक्ति है यदि हम उती | 
रिक रूपं में नहीं लाते तो वह जड पूजा हो जायेगी, चेतन को नहीं । 


Gey 
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T em विवेकानन्द की तरह अपने भीतर श्रद्धा को उत्पन्न कीजिये, श्रद्धा से हो बेड़ा पार. 
जे सकता है । पद्मपादाचाय को तरह श्रद्धा उत्पन्न कीजिये तभी श्रापका Sere होगा । जगद्गुरू | i 
aa नदी के एक किनारे पर खड़े थे, बीच में नदी बड़े वेग के साथ बह रही थो । नदी के _ 


3 


qut 

E दुसरे किनारे पर पद्मपाचाय शिष्य रूप 4 खड़े थे । गुरुदेव कहन लगे--ग्रा जाश्रो ! उनका 
| मुनते ही पद्‌मपादाचाय पादुका धारणा किए हुए जल पर ही चल पड़े । पुल को तरफ दृष्टिपात 

| नदीं किया | इस SW दृश्य को देखकर aa शिष्य चकित होकर एरु से कहने लगे 
[gual आपने इन्हें कौन सी सिद्धि प्रदान की है, जिससे यह नदो में चलकर maA श्रापक पास | 
| d गये हैं, हम तो नहा चल सकते । यह सुनकर गुरुंदव Pga लगे--'मैं ग्रन्यायकारी नहीं z 


1 जी कुछ Gee व गाया हे वही इसको भी बताया है । परन्तु oua. भक्तिलूपी समय समाप्त हो 
Jordi श्राप लोगों की श्रद्धा ग्रगी श्रधूरी है, परन्तु इसको पुण हा चुकी है | 


ऐ वेदव्यास की श्रमरज्योति ! श्राप अपने aaa परिधूण रूप द्वारा इन उपस्थित 
aang -sù दु ख, संकट, मोह तथा ग्रपने qqez समय का त्याग करके इतना तेप करके यहा. 
|n हैं, इसे सवको मतो कामना पूर्णं करो । ऐ प्रभो ! ये लोग चर्म दक्ष से संसार को नं देख रभ 
| स नशत्रर जीवन में हो. दिव्यदशत करें । आप लोगों ने जो जप, तप, दान तथा सुख का त्याग _ 


किया है + भगवान ager उसके परिणाम स्वरूप नांम-दात प्रशन कर। स्वामी राम त 


से zaa श्रादि वेदान्त ar acer के रूप में नहीं मानते थे । 'जो महाराज करेगे वह हो जायेगा, _ 
गौर | जो भाग में होगा ag मिल जायेगा आदि कहना आलसी बन बैठना है। कहा भी है :-- 

é देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति । 

at | कायर लोग देव देव कहा करते हैँ! यहां । यहां पर वेदान्त की शिक्षा कहती है कि कमजोंर कर्ष को 
gr | वात क्म काट देता है । यदि ग्राप एक छोटां सा पुण्य कमं करते हैं ग्रोर बहुत बड़ा पाप कम भी साथ ही 


| ते हैं तो पाप कर्म पके पुण्य कमे को खा जायेगा । जेसे "Id किसी भूखे को भोजन दिया यह-पुण्य 
यह पाप. कमं किया 1 श्रब इत दोनो कर्मो मं 


मिया, उधर आपने किसी नारी का जेवर छीन लिया; 
| ऐश हो गया । अत यह आपके शुभ-कर्मरूप भोजत-दान को छिपा देगा 1 इसलिए अपने पुण्य कम १ 


| भोइए। अपने कमे को दुर्वल कीजिए ! भजन करते समय यह भावना कीजिए कि मेरा भजत एक 
Vee, 


US सब प्रकार के पापों को नष्ट कर देगा । मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता d । महान पा 
| -_. 

भी सत्संग में जाकर जगद्गुरु बन जाता है । बाल्मीकि जी का उदाहरणा किससे छुपा gu are 
बाल्मीकि भये ब्रह्म समाचा ॥ | 


उल्टा नाम जपत जग जाना | 


What ml 
se 4 
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बाल्मोकि एक महान डाकू थे । साधु-संग पर "gf" बाल्मीकि — रामा 
कुसंग में अच्छे से प्रच 
कुसंग में जाकर भ्रच्छ से ग्रच्छा पुरुष भी शिर जाता है । ग्रतः सत्संग लाभ के लिए परुषा 
जहां तक 1 करने चाहि A 

g हो सके शुभ कमं करने चा।हुए। ज्ञान प्रवाह को चलाना चाहिए | ज्ञान प्रवा 


नाश हो सकता है । उपनिषद्‌ का बचन है :— 


यरा के fiy. || ३ 
थं को राव है 


gg ३'ख-संकर ह | 


/ तरति शोकमात्मवित |? 


ग्रात्स j 
त्सवेत्ता पुरुष शोक को पार कर जांता है । मोटर कार को चढ़ाई में ने जाने के लिए dz) 
आवश्यकता होती है परन्तु उतराई के लिए नहीं । इसी प्रकार का 


जीवन तथा बृद्धि को बनाने के लिए 
q लिए परिश्रम नञ 
आवश्यकता क्त रहने के लिए नहीं । धन कमाना कठिन TY खच करना सुगम हे ग्र | 
है, विषयासक्त रहने के लिए हीं। ध TID कठिन है, परन्तु खर्च करता सग हैं और धन 
i m 


svat T ^ c 
हडुपयोग करन। कमाने से भी ग्रधिक कठिन $1 श्राप वर्ष भर के जप-तप तथा सत्संग श्रादि को एक घड़ी में 
नष्ट कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धायक्त रहिये । गीता में भगवान थीकृष्ण ने कहा है :-- 


* श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ Él 


श्रद्धालु पुरुष को ही ज्ञान की प्राप्ति होती हें । यह संसार भवसागर है । काम, क्रोष, लोभ तथा मोह 
प्रादि ग्राह हमें सवदा संसार में Sard रहते d, dvi नहीं देते । कोई विरला हो प्रतापी सद्गुरु की पा म 
इससे पार होता है । संसार के जितने भी दुःख हैं वह भंवर है और प्रभु नाम नैया है । भगवान राम-हृष्ण ती 
गुरुदेव इसके मल्लाह है । जब हमने नौका को मल्लाह रूपी सद्गुरु के हाथ मे (atn जीवत) दे दिया तो हों 
निश्चिन्त होकर कत्तंव्य करना चाहिए | AF हमारा जीवन सद्गुरु रूपी मल्लाह की दया पर निर्भर हें। वही T 
हमें पार उतारेंगे । श्राप अपने गुरुदेव पर सच्चे भाव से श्रद्धा कीजिथे। ग्रांपका वेडा पार होगा, पल पल गे (2 


प्रापकी सहायता होगी । f 
a पुरांमदः qafas qariga मुदच्यते | M 
पुरांस्य पणेमादाय प्णांमेवाबशिष्यते ॥ 

: 3 

; x 
(EE) | 
"रुं. १२) 
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सर्मापत करे । 


कार्यक्रम 
रामायरा पाठ एवं गीता पाठ भोग १६ तितम्वर, १६८३ 
. हवन पर्णाहुति A ae 


| भदाञ्जसी प्रवचन 
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ब्रह्मलीन महामण्डलेश्वर गोविन्द प्रकाश जी महाराज 


समस्त राम प्रेमियों को सचित किया जाता हे कि ब्रहमुलीन परम ५ 
ma श्री स्वामी गोविन्द प्रकाश जी महाराज का निर्वाण दिवस | 
(्रद्धा्जली समारोह) दिनांक १६-द-5३ (सोमवार) को राजेपु | 
आश्रम पर मनाया जायेगा | 


अतः इस अवसर पर आप सभी अपनी भावमयी श्रद्धाञ्जली 
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y सब प्राणियों में भ्रगवान को विद्यमान जानकर उनके हितार्थ 

1 अहंभाव रहित होकर कायेन मनसा वाचा उद्योग करना ही 
भगवान की सेवा है । 

@ जो स्थूल है, वही सूक्ष्म है, श्य हे वही अदृश्य है, व्यक्त है 
वही अव्यक्त है, gu है वही fago है, अन्दर हे वही 
बाहर 2 

x भगवान सर्वत्र है, पर जो भक्त नही हैं, उन्हें नहीं दिखाई 
देते । जल À, थल में, पत्थर में, कहां नहीं है? जिधर देखो 
उद्यर ही भगवान 2, पर अभक्तों को केवल शून्य दिखाई 
देता gd 

x एकत्व के साथ wise को देखने से हृष्ठि में भगवान ही भर 
जाते हैं | " 


धन्य है aqys जिन्होंने गोदिंद दिखा दिया i 


: भगवान स्वयं संत के घर में go अपना दखल जमाते Bi 


9 
| x 
| ७ संत सेवा मुक्ति का व्ारहे, ४ - | ^i 
+ संतों के कमी ज्ञान और भक्ति हरिमय होते हैं । शांति, 
दया आदि दैवी yor संतों के ऑगन में लोढा करते हैं । 
७ संतों के घर-व्दार, अंदर-बाहर, कर्म A, वाणी में और म ! में 
| ` भंगवद्भक्ति के सिवा और pe भी नही मिल सकता 
| + कलिदास बड़ा भीषण है, इसमें केवळ ag 
HE हे । Y 


i 


«a vd 
Dig ANG ALIBER, mue - 
“महान पुरुष सदेव paum में पाये ज्ञाते हैं ।' 
ज्योतिमंठ, शारदामठ, श्र गेरीमठ गोवर्धनमठ सब इन 


हीं के स्थापि 
द्वारका के शारदामठ से संबंध रखता है । $ पत किए हुए हैं। UT 


जब नीच जातियां बौद्ध बन गई, तो कुछ दिनों बाद arami "If? के रूप में प्रकट 


करने लगीं। इस महापुरुष शंकर ने इन श्रत्याचारो को दर किया ate शंकराचार्य के पश्चात foz 
?६-थथ फः 
पिता तो है प्राय्यं-धमे घौर माता है बोद्ध-ध्मं | > 


होकर परान 


इंगलँड में Hood (एक प्रकार का टोप) ग्रोर Gown (रप हा) अभी तक ग्रैजुएट को ise 
है। ये क्या हैं? फकीरों के जुब्बा (एक तरह लम्बा वेबाहों का कुर्ता) और कासा (करीरा) की x 
तरह knight (शूरवीर) बनने से पहले page (सेवक) होगा पता है, उसी तरह से ब्रह्मचर्य, फिर um 
सन्यास देने का प्रधिकार गुरु को उस समय तक नहीं है, जब तक सन्यास कौ वृत्ति भीतर से फृट-फरकर वाह 
न निकल गावे । इसी प्रकार से ये सन्यासी बनाए गए थे। ये चलती फिरती यनिवसिट्यां थी j E. 
के कारण हिन्दू धम फेल गया । श्रब नामों की सनदों से काम होने लगा । लोग तो लेबुलों के maga बाम 
करते WIT एक wid समाजी ने कोई बुरा काम किया, तो कया सब ग्रार्य-समाजी बुरे हो गये ? इस ताह 
भह विचारों को छोड दो । शंकराचायं के बाद पुराते फल उड गये, नये फल श्रा गए । शंकर के बाद बहुत 


ऐसी पुस्तके लिखी गई, जिनमें तन्त्रवाद म्रादि का सब उल्लेख है । 


जिस प्रकार वेदों के कर्मकांड को बदल दिया, उसी प्रकार a पुराणों के sirig को बदल दी | मि 
तरह गरमी धराने हर जाडे के गरम कपडों को श्राप बदल देते हो, उसी तरह श्रब भी उपस्थित adam qm 
के ्रनुसार .पोराणिक wis को बदल दो, मगर पुराती वैदिक श्रात्मा को स्थिर रखो, ग्रर्थात qf 
को रख Wl— 


“मन जे कुरश्रात मरज रा. बर्दाश्तम , 
2 


उस्तख्तवा रा पेशे-सगा ग्रदाख्तम । 


के बा 


्र्थात्‌ मैने कुर।न से गुह (मगज) को निकाल लिया है att उसका छिलका (afgat) Fa pr 
या ग्र 


डाल दिया है । प्रगर राम कोई चीज कहता है, तो इस वजह से नहीं कहता कि अमुक पुरुष न कह d 
ग्रन्थ में लिखा हे, वरन्‌ इसी हेतु से कहता है कि हमको इसकी श्राज अत्यन्त ग्रावश्यकता है । 
बांबू जय दयाल जी ने प्रश्‍न किया--महाराज । शाक्त--मत कैसा है? 


(१४) 
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= जी ने उत्तर TLA Ra a oieee को पैदा कर दिया, उसको 
| कोत बुरा कह कह सकता है ? AA / ग्रो३म्‌॒ // oam I! 
my जिस वस्तु की चर्चा करते हुए श्राप नीचे गिरते हो, उसे उड़ा दो । 

बाबू कुन्दत लाल ने प्रश्‍न किया--महाराज ? हमको किस बात का अभ्यास करना चाहिए ? 


उत्तर --जो पढते हैं उसी का ग्रभ्यास करना चाहिये । जिसका मन ग्रौर वाणी एक है, वही उन्नति 


TRIS 
Way] कर सकता हें 1 
बच्चा मां का दूध पीते पीते (AT काम करते हुए) दांत निकाल लेगा । इसी तरह हम लोग "qd 

| gaa से कोमल धर्म पर चलते हुए दाहो5हम्‌” से 'शिवों\हम्‌' पर पहुँच जाते di जो पड़ता भारी हो, उसी 
Jn प्रोर भार का केन्द्र (Centre of gravity) होगा i यदि आपका संसारी पलडा भारी है; तो बंदा (दास) 
E ही रहोगे । संजिले श्रनेक di 
र बाह (१) तःयंव।हम्‌ ¬मैँ उसी का हूं । वह कहीं श्रलग दुर है, ma पुरुष (3rd person) है ! 
कराना (2) तवेवाहम्‌ -मैं तेरा हूं । तू सामने मौजूद d, मध्यम पुरुष (2nd person) है । 
qm (3) 'त्वमेवाहम्‌ — मैं तू ही हूं । जुदाई दूर । उतम पुरुष उत्तम पुरुष (Ist person), मनुष्यों we 
aub] जातियों को इन्हीं मजिलों में से होकर गुजरना पडता है । राम ने भी इन मंजिलों को पार किया है । वच्चा गोद 


बहती |. में रहते-रहते श्रौर दूध पीते पीते कहता d कि मैं बाहर खेलने जाता हू । 


धर्म वह है, जो भीतर से स्वतः निकले; न कि वह जो बाहर से भीतर SAT जाये । सुय चमकता ह fs 


; घोड़ा 
fat चीजें उत्पन्न हों । नकल से कांम नहीं निकलता । सवार बुद्धिमान्‌ पशु ( Rational animal) £, 77 
i 
त हा बिल्कुल पशु d । घोड को सवार की wd] के नीचे से मत खींचो | जब्र से काम चलता, प्रेम से चलता है 
. 4 हे, wa इ भक्तमाल 
f (१) जिसकी स्थिति “दासो$हम्‌” पर हूं, वह उसी प्रकार को पुस्तकों को पढे, जसे इ जील, भ 


भागवत, पुराण श्रादि । इसी से उस मनुष्य को ढाढस होगा | मनोविज्ञान ( Psychology) प्रथत प्रश्त:करणा 


शास्त्र को पढने से बडा लाभ होता हुं | , 
(२) जिसकी स्थिति “तवेवांहम्‌ में हैं। ag मैं तेरा हूं, उसको विनय पत्रिका, सूरश्याम वाल पद 
गीत गोविन्द, नारद के भक्तिसूत्र ale कई प्रकार के भजन, रामायण के कोई कोई प्रश, जैसे रामायण का वह 
dul भ्रंश, जहां राम वन जात्ते समय लक्ष्मणा श्रौर सीता हो विलग होते है. पढना चाहिये । 
Ll (3) तीसरी श्रेणी वालों vata 'वमेंवाहम्‌? कीं स्थितिवालों के लिए वुल्लाशाह श्रौर 


पाएियों के पढने से भी बडा लाभ होता है । ये दो पंजाबी हैं । मगर गोपालसिंह की वाणी प्रभी अधिक प्रसिद्धि 
(शेष पृष्ठ १७ पर) 


र गोपालसिंह को 


(१५) 
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वनय | 


श्रीमतो विद्यावती दीवानरानी जी, i 


qd जन्म के सुकृत सुफल हुये जब पग धारे | 


| 

गुरु un 
गु ये मम गेह शरणाप्रद तारनहारे ॥ १ ॥ 4 
> ब्रं रि i 
धन्य भाग तब नित प्रभू का सत्संग पाया | P 
: 
केपा-त्रसाद सद्गुरुशरण नवजीवन भाया ॥ २॥ 3 


भक्ति-ज्ञान वेराग्य-सुधारस प्रभ्‌ बरसाया । 
वेद पुरान, घर्म-नीति रस जल सरसाया ॥ ३ ॥ 


वराश्चिम सब धर्म बता मानवता पाठ पढ़ाथा । 
EIE II निष्काम(प्रवृत्ति जीवन का सारा बताया | ४॥ 
बने कल्पतरु स्वामी दुःख दुखियों का gua 
SIN को कर सुलभ भक्त कृतारथ करने ॥ ५॥ 


दे सद्ज्ञान चखा ग्रमृतरस ÜTWT बोध का प्याला । 
ATAT सत्संग रंग से गुरुवर रंगा निराला l ६.॥ 


दिन दो रह गुरु बंधा धीर यह कहकर गये अ्रगारी । 
आऊ गा मैं जब भी तुम करोगे सुरति हमारी ॥ ७ ॥ 


mM TY मम जीवन नेया जग विच Wadg | 
कृपा करो निश-दिन ‘faa पर तुमने सब दुख टारे ॥ ॥ . 


दो दर्शन पावन हो तन-मन सो ज़ग बोच हमारा | 


- मिले पवित्र चरणरज प्रभ की हो सब विधि निस्तारा e 


बार-बार है विनय हमाउी..तो सुप्ति प्रभु तुम लेगा | 
दर्श दिखाके ज्ञान :सिल्लाके-कतकृत्य करि देता ॥ ste! 


FAN 
(१६) 


35 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F 
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.॥ 


Y - बन्द TT LISI 

ह m. gas क ga बन्द हां idle ls tr 2 $ * 
गर्या er पढ़ते ata Samar Foundatich Chennai ànd eGangotri 
पाठ करते हुए जहां देखा कि चित्त एकाग्र हो गया, किताब 


Eie इंग पे 
वायां हैं, तीसरी श्रेणी को बहुत कम | 7 
D pj घोड़े पर भ्राप सवार हो, न कि घोडा श्राप पर सवार ati पाठ किसके लिए है ? भीतर क 
1 ats पर सवार 
gie ९ 


WE =, लोग पढते हैं ओर मगर पागृर [चुगली] नहँ करते | भगर भाष पागुर त कही) ह 
E. (Mental dyspepsia) हो जायेगा । राम जब योगवासिष्ठ पढता था, तो उसका नियम 
B. सा पढा और फिर किताब को बन्द कर दिया श्रौर उसका मनन करना ग्रारम्भ कर दिया । 
4 पढ़ा जाय तो कया बात हैं, 


हम afz कौ सीमा [level] को छोडकर निष्ठा की सीमा 


j जों भीतर घर न कर ले | मन सरोगशास्त्री लोग 
[इसी तरह री 


E यह दिखलाते हैं कि जब 


RS OR ताली हे 
ona ह तो ग्रच्छे हो जाने के न बन जात ह । 
jeve! ] को जाते हैं, तो a78 ही हो. के सतत टळक E 


i 2 SW बौद्धिक संशय श्रौर फिर तिणायिक संशय 
यदि श्राप चाहते हैं कि zd या AST को हम पढें, तो पहले बौ संशय ग्रं 


ai को उडा'देना चाहिए. 


प्रार्थता 


' जीवन कोः मैने ais दिया, सबं भार तुम्हारे हाथों में । 
उद्धार पतन अब मेरा हुँ, सरकार Tele हाथों Qu 
हम तमको कभी नहीं भजते, फिर भी हमें नहीं di 
अपकार gum हाथों मों, उपकार तुम्हार हाथां E : 
हम मे qua d शेद यही, हम We द T F 
हम हे सँसार के हाथों में, संसार तुम्हार हा E 
कल्पना बनाया करती है, इक सेतु विरह के PE x 
जिससे हम पहुँचा करते d, उस पार तुम्हा al iH a | 
इग ‘fara’ कह रहे हैं भगवन, ET नाव विरह के साग 
मंझधार तुम्हारे हाथों में, पतवार तुन्हार GU 


(१७) 
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पत्र-पृष्प 


घनानन्द पाण्डेय, २३, रामजेरोड, नेनोताल 


प्रात: स्मरणीय गोस्वामी तुलसोदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस 
ग्रन्थ रत्न हे | सरल और रोचक भाषा में रचित इस ग्रन्थ में भक्ति 


: SP Ty 
rf शान व रागय योग SOM 
आदि सभो qe विषयों के रहस्य को राम-कथ S ° योग, daas 
; à -कथा को माला में श्रत्यर X 
| न्त कुगनता से 


इस ग्रन्थ म राजनीति, समाजशास्त्र, लोकधमं, एदाचार नीति अदि स्वस्थ परम्परा के राद 
कल्याणकारी पक्ष उजागर किया गया है | IERI 


1 


गोस्वामी जा! सांस्कृत भाषा के ज्ञाता थे रित मानस म॑ प्रत्येक का | 

सरल सांस्कृत में CM के aer E os 3 EU 
“iets Sas oS UST ह । याद वे चाहते तो usq] 

संस्कृत-ग्रन्य के रूप में निभित कर सकते थे | 

परन्तु गोस्वामी जी देश-फान की न,ड़ी को भनो भांति पहचानते थे, इसीलिए si 
puma को लाक भाषा म जन-जन को वाणी में मुखरित किया । उनका पावन “मानत fe 
के मानव के कल्प्राण के लिए खुला Fal स्वागत-द्वार है, यह ग्रन्थ सभी के लिए समान उपयोगी) 
रामचरित मानस में भ्रल्पज्ञ से लेकर विद्वान मनीसी तक सभी स्नान कर पवित्र होते हैं । सो 
आनन्द की सुखद श्रनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। इस ग्रन्थ की सर्वोपरि लाक प्रियता के साथमा 
श्रद्धालु जन इसे ग्रःशीष वचनों की मान्यता देते हैं । तथो इसके दोहे चोपाइयों अदि को बड़ी भर 
से मंत्रवत पढते-पनन करते हैं । | 

गोस्वामी जी का सम्पूर्णा वैचारिक जगत, सारा साहित्य भगवान्‌ श्रीराम के श्रीवरणो 
समपित है, उन्होंने रामचरित मानस GP अपने प्राराष्या श्रीराम के सगुण साकार रूप की प्रा 
प्रतिष्ठा को है, तथा श्रीराम के उस भगबत्‌ स्वरूप के चरणो में भक्तिभाव-विभोर होकर “fat 
पत्रिका के पदों में बन्दना करके स्वयं को समवित किया है श्रीराम . के पदारविन्द में समश 
उनकी भावना भ्रद्वितीय है। am abe Eo 

प्रत्येक स्थल में उनका यही श्रन्त:स्वर मुखरित होता है कि :-- 

“सीयराम मय सब जग जांनी, Hes प्रनाम जोरि जुग पाना" 


(१८) 
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उनकी दिव्य-हृष्टि में सारा संसार सीयराम मय है|, वश्व बन्धुता तथा जड़-चेतन के प्रति उनका 
एकात्म भाव एवं सम हृष्टि, उच्चकोटि की कल्याणकारी भावना है । 


ग्रानन्द श्रौर BUT को देने वाले गरापति मंगल ळी मुत्ति #1 सकल ऋद्धि-सिद्धि के 
दाता श्रौर गणोश जी से गोरुत्रामो जी “विनय पत्रिका” में यहो याचना करते हैं कि उनके मन-मन्दिर 
a sfr सीताराम सदा निवास करें । 


गाइये गनपति andaa, संकर-सु्रन भवानो-नन्दन । 


[के Wy 

ub : : ^ 

( dus aira तुलसीदास कर जोरे. बर्साह राम सिय मानस मोरे ॥ 

9 de 

IT सूर्यदेव ग्रहों राजा हैं । ऊर्जा के स्त्रोत Za तथा समय के साक्षी हैं। परम दयालु और 


Meas] जड़-चेतन के प्राण हैं । गोस्वामा जी सूर्यदेव की स्तुति में श्रीराम भक्ति का ही वर मांगते हैं । 


दीन-दयालु दिवाकर देवा, कर सुनि, मनुज सुरासुर सेवा | 


$ 
| 
T वेद-पुरान प्रगट जस जाग, तुलसी राम-भगति वर मांग ॥ | 
मकथाऱे भगवान शिव राम के aaa भक्त हैं | वे दीन-दयाल हैं। ग्रातंजनों के कष्टों को दूर करने | 
'के लिए waa तत्पर रहते Za त्रिपुरारि तीनों तापों क, निवारण करते हें । ग्राद्युतोष शोत्र हो | 
| 

qa प्रस्न हो जाते लावताय उदार चेता हैं । Tease होने पर सभस्त विभूतियां दान कर देते 


afal अतः गोस्वामी जी भगवान्‌ शिव से विश्वास के स्वर में श्रोराम के चरणों में प्रोति के वरदान की 
योगी [|| याचना करते हैं । 


हैं | nl 

ni को जाचिये सभु त्तजि आन । 

साथ e सेवत सलभ उदार-कतपतरू,-यारवती-पति परम सुजान | 

d si देहु काम-रिपु, राम-चरन रति, तुलसीदास mg कृपा निधान ॥ 
| जाँचिए गिरिजापति कासी, जासु भवन अनिभादिक दासी ! 

[रणां म तु,लसीदास जाचक जस गावें, बिमल wifa रघुपति कीं पावे ॥ 

ही पराए” कस न दीन पर द्रवहू उमावर, दारुन fauid हरन करुनाकर | 
“दित देहु काम-रिपु 1 राम-चरन रांत, तूलसींदास प्रभु Heeg भेदन्मात ॥ 
qui गिरिजा मन मानस मराल, कासींस, मसान निवासी | 


त्‌ लसींदास हरि चरन कमल बर, देहु भात अवितासी ॥ | 


कह qadima सुन सिव सुजान, उर बसि एपंच रचे पंचबान | र है 
कारि कृपा हरिय प्रम-फंदकाम, dfe हृद्य ब हि सुखरासि राम ॥ (शेष पृष्ठ २१ पर). 


^ 


(१६, 
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राम नाम चमत्कार, राम नाम तत्व-सार, 


` राम नाम पूरण काम, राम नाम आनन्द धाम 
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कलि का सार ! 


—Yo To तूलसदास जीं 


. राम नाम जग अधार, साध संग कर विचार 


याही निरधार सार, गाव वेद संत है। 


AA, विष्ण, महश, सागर, धरणी, दिनेश 
राम नाम को प्रताप, जगत जीव जन्तु है। 


जानहु कृशान्‌, भान्‌, पृथ्वी, जल, अनिल, व्योम, 
रोम रोम राम राम, राम नाम तन्तु हैं। 


वेद चार, फन हजार, वाणी वीणा अपार 


पायो ना काह पार, महिमा अनन्तु 6| 


जाकी महिमा अपार, नेति नेति वेद चार, 
विश्व dep राम नाम, कौन पारावार | 


राम नाम. विष्णु रूप, राम नाम विश्व-भूप, 
राम नाम नित अनूप, राम सत्य सार है 


~ र द्वे | 
राम नाम नित उचार, बेडा बस पार है 


लि सार है। 
राम नाम आठों याम, याही कलि WU 


0. Á 
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माँ जगदम्बा वात्सल्पयी हैं संसार के सभी प्राणी जगतजननी कीं मन्वान है । माँ अपने सन्तान 
क कष्टों को नहीं देख सकतीं हैं। माँ परम करुणामयी fa माँ अपनी अहेतुकी कृपा से सारे संसार का 
, प्रालब-पोषण ऑर सुख कां वर्षा करतीं हँ । माँ अपने भक्त की पुकार तुरन्त gadig । गोस्वामी of 
वामी माँ जगदम्बा से श्रीराम के चरणों में अचल प्रेम की पुकार करते हे । 


जय जय जगजननीं देबि, सुर-नर-मुनि-असुर-सेषि । 
qfaa-qfaa दायिनि, भय-हराणि कालिका । 
रघुपाप-पद परम प्रोम; तुलसीं यह अचल नेम । 
देह है प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका ॥ 


i So 


भागींरथीं चित्रधगा हैँ वे diat erui का वात्र करती हैं. विष्णु के चरणों से निकल कर सदा fra 
कीं जटाओं में केलि करवां हें. अपनीं पावन जल धारा से धरतीं को स्नेह सिकत कर जींवन प्रदान करती हैं. 
गोस्वामी जीं विमल-तरंगिणीं गंगा से श्रीराम के चरणों में अनन्य प्रेम कीं याचना करते हैं: 


CE 


जय जय wife नन्दिनि, मुनि चय चकोर चन्दिनि |! 
नर नाग विबुध बन्दिनि, जय vrg वालिका | 
aadi तब die diz सुमिरन cada बीर | 

बिचरत nfa देहि मोह-महिष कालिका ॥ 

ज्यात जय सुरसरी जगदखिल पावनीं | 

देहि रघुबीर पद vifa निर्भर मातु | 

दास तुलसीं बास हरणि भक भामिनीं ॥ 


ww” 


Pf Ld 


MM 


भक्त-न्निरोमणीं हनुमान जीं के रोम-रॉम में राम AA EU हं. हनुमान णां का कृपा d हा गास्वाप्ती 
णी को श्रीराम के दर्शन हुए, महा पराक्रमी ज्ञान के धाम हनुमान लीं से गोस्वामी जीं श्रीराम के चरणां H 
प्म का बरदान मांगते हैं । 


(0०७ ०5... 


मगल प्रति मारुत नन्दन, सकल-अमंगल-प्रल-निफदन | 

चरन dfs बिनवाँ सब क!ह; देह रामपद-नेहरानवाहू ॥ 
| सीता माता श्रीराम aW त्रक्ति-स्वरूपा हैं । d प्रभु कीं अर्द्धगिनीं तथा लीला कीं संचालिका हैं । 
उनकी भृकुटि विलास से सृजन पालन ऑर लय का GA चलता रहता | । गास्वामी णा. साता माता से zm 


$ गुण गान हेतु सहायता कीं याचना करते, हें । 


44-१७” 


जानकीं जगजननी जन कीं किये बचन.सहाड़ | 

तरे तलसींदास भव, तव-नाथ गुन गन गाइ ॥ 

ऑर अन्त में इस प्रसंग का तिरोभाव गींता कीं अमृत-वार्णी में किया नाता हे। 
tap माँ mafa ada, सवं च Ala पश्चात 1 
तस्याहं न प्रणक्र्यामि स च मेव प्रणयति ॥ ' 


{Dm eed 


T 
d 
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आत्मा ओर परमात्मा 


गिरिज्ञानन्द भट्ट (शास्त्री) पुजारी आश्रम देहरादून 


श्रात्मा कया है वह कहां से इस पचभोतिक शरीर में अपना स्थान ग्रहण कर ह 

.बात को मानव मात्र प्राशि को जानना जरूरी है। क्योंकि ८४ लाख योनियों मे à ms i AES 
यही मानव योनि ए equi योनियों में भटक सके श्रेष्ठ aif 
d " न एक है, सम्पूर्ण योनियों में भटकते हुए परमात्मा प्राणि को इस मानव asi 
E i REUS Ec s s RP. . यह “मानव” योनि प्राप्त हती 
[च भौतिक शरीर को ही सब ey d it भूल जाता है, व ung 
TM भूल जाता " हर ‘rn CN MAREC cU 
के ही ग्रश हैं, वह परमात्मा एक समुद्र के पा Mp a E Bs 
Ross SO TUE PR न है, जिस प्रकार समुद्र से किसी बतेन पर एनौ 
; मय वह स्थान भर जाता है, उसी प्रहार हमारा पर 
भौतिक शरीर एक adu है, व परमात्मा समुद्र है। इस नश्वर शरीर रूपी बर्तन पर उस परमात्र 
समुद्र से जल रूपी ग्रश भरकर, “दूसरी” गात्मा urea उस जगह को पूरो कर देता है ol 
E भागों मे है, (१) उद्विज, (२) इवेबज, (3) भ्रण्डज, (x) बरायुल, सभी उभ परमात्मा के है 
अश हैं। उद्बिज में भूमि से उगने गले पेड़ पौधे हैं, व श्‍वेतज भ हमारे शरीर a उत्पन्न होने वाते 
पिशु इत्यादि, व अण्डज में पक्षो इत्यादि, जरायुज से मनुष्य व पशु हैं । इस प्रकार की चार M 
के उत्पत्ति स्थान हैं, जो कि परमात्मा की ही देन है | हमारे शरीर में आत्मा एक बिद्यूत (बिग) 
को तरह Qi । जिस प्रकार जितने fm ar aca होगा उतने हो बिद्युत का प्रकाश होगा तथा 
जिस प्राणी की उत्पत्ति होगी वह श्रात्मारूपी ma परमात्मा में मिलना जरूरी है, क्योंकि क 
परमात्मा की देन है। इस पर प्राणी का कोई बस नहीं चलता फिर भी प्राणी इस awig % 
को ही सब कुछ मानता है। उस परमात्मा को भूल जाते हैं। ग्रपना मुख्य नक्ष्य को भूलकर em 
| के मोह माया के वश में पड़ जाता है। “नरत्वं दुलंभं लोके” संसार मनुष्यत्व मिलता बह " 
. होता है। इसलिए प्रास को सत्कम करने चाहिये भ्रौर ईश्वराधीन वह कमं को कर देता ale 


a Nx | — अशी 
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ect E: 
ठ यो, 
यौनि d 
हाती है 
पने इ 
ना मृत 
[CET 
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रा पः 
रमाता 
बगर 
rad 
ने वाते 
qan 
aal) 
i git 
किव 
[र देह 
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यथा-्रात्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा, प्राणा: शरीरं TZA | 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिग्थित: 1 
सांचार पदयो प्रदक्षिण सर्वस्त्रोत्राण faza गिरौ | 
यद्‌ यद्‌ कमं करोमि, तद्‌ तद्‌ अखिल शम्भोः तवारीधनम्‌ ॥ 


भाषाथ -तुम (शंकर) श्रात्मा हो, पार्वती हमारो बुद्धि हैं । हमारे साथ में चलते वांले शरीर 

में > ~ fi षय ri = fi 
रूपी घर में प्राणा है | हमारे वि का उपभोग करना तुम्हारो पूजा है। निद्रा रूपी मुद्रा में up 
हुए हम, तुम्हारा समाधि में वठे हैं । (लल्लीन हैं) और पैरों के द्वारा जितना भी हम संचरणा करते 
d zT sh >. up f: fi व > > = c ^ EE 
वह E मा हैं; तथा जितना भो हम विश्व भर में बोलते हैं, वह सब तुम्हारे dial का 

a EZ लए A J * ज ^ S क iol a d . ® 

qum करते हैं dr Z: परमात्मा) जो जो कर्मो को मैं करता हूं, वह वह सम्पूर्ण है ! शम्भो 

म्हार q * = ^ ~ 5 कोई e 
ग्राशुतोष तु हार श्राराधना है । इस प्रक्रार की भावना को मन में रख करके, चाहे कोई दुष्कर्म 
(बुरेकम) क्यों नही है भगवान उपको ग्रहणा करके प्राणि को क्षमा कर देता है। मनुष्य को हमेशा 
्रपने श्राप को परमात्मा का ही Har मानना चाहिए | 

3 तत्पुरुषाय विद्महे+हादेवाय घोनहि तन्नो ex प्रचोदयांत ॥ 


a 
सावधान | 
स्वामी सुन्दर दास जी 
मेरो देह, मेरो गेह, AD परिवार सब, 
मेरो aa माल, में तो बहुविधि आरो हों । 
मेरो सब सेवक, BO कोऊ, AC नाहि, 
मेरी gadi को मे तो अधिक चियागरो हो! ॥ 
मेरो बंस Bal, मेरे बराप-दादा ऐसे HÈ, 
f करत बड़ाई, में तो नगत-उज्यारो gM 
“सुन्दर” कहत HARA करि जाने wo, 
ऐसी नहिं जाने, मैं तो 'काल ही को चारों हों - 
(२३) 
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आश्रस-ससाचार E 


- आदरणीय पूज्यवाद व्याकरणाचार्य स्वामी श्री अमर हुन जी 
महाराज आजकल देहरादून gpoviH राय दरबार में alama 
प्रवचन करले हे । राति ८ बजे तक वापस आश्रम पर लौट आते 
हैं । यह कार्यक्रम 9६ जुलाई से चल रहा है तथा २ सितम्बर तक 
चलेगा | 


परम पूज्य ज्ञान-विग्रह af] विश्‍बनाथ यति जी आश्रम पर 

-_ विराजमान हैं | उनके दिव्य दर्शन naadi को आनन्द प्रदात 
` करते हैं, ब आशीवाद के व्दारा अशुभ निवृति होवे है। 

2 fen faa alta की मनोरम छटा के मध्य वादियों की p 
— एक्तियाँ आश्रम के प्रांगण में ऐसे उवर आती है, मानों वे H T 
s खप में वेदान्त के facial का आदान प्रदान आकाश ये ४ 
_ लुक कर रही sti ONES | | 
+ HE 0) 
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सूर्य भगवान व उनकी पावन रश्मियां बादलों में नये रंग Az 
| देती हे । बादलों की ara! कभी-कभी तो ऐसा लगता है to 
gap रंगों से आश्रम के सभी वनस्पति वर्ग मेथे को रंगने में 
लीन हों । 

agaca स्वामी गोविन्द प्रकाश जी महाराज व ब्रहमूलीन 
सन्त परवर स्वामी हरिओम जी महाराज की बनी सुन्दर 
समाधियों का आजकल इस ऋतु में स्वर्ग दर्शन से कदापि कम 
नही हे । वे au हैं, जो उनको नित मस्तक नत करके वेदान्द 


E 


| qui db साथ-साथ ast ऋतु में आश्रम पर पधारे हे I 


आजकल Susp में !नमणि कार्य सुचारू ढग से चल रहा है। 
--सम्पादक 
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दुरभाष-८४२२५ राजपुर, ४२६७ देहरादून, तार का 


पता — vm f 
Ha 1 (3 eq) 1c UST, x 
—H सूचना 11७७ 


१-मासिक पत्रिका 'राम सन्देश' न मिलने पर 
WW समीपस्ब डाकखाने (पत्रालय) से पता करने 
के पश्‍चात हमें सूचित करें। क्योंकि कभी-किसी 
कारणवश “राम सन्देश ' १५ ता० तक निकलता 


है । इसलिए शिकायत पत्र अपनी २ ग्राहक संख्या FU 

सहित दिनांक २० के वाद प्रेषित करने का कष्ट gi C= 

२--आप आश्रम में किसी भी प्रकार का चन पना 
भेजते समय यह लिखना न भूलें कि वह धत किस : 
निमित्त भेजा जा रहा है duros स्वागी रामतीर्थ Ie 
मिशन के नाम पर ही भेजें । छि? : 
NS 
३--जो पाठक इस पत्रिका के आजीवन M 
सदस्य बनना चाहले हैं वे ग्रपना सदस्यता शुल्क vi 
सम्पादक के .नाम प्रेणित sti सदस्यों को डि 
आजीवन पुन: बिना किसी शुल्क: के यह पत्रिका d 
प्रषित को जायेगी । 2 


X— राम सन्देश के विदेशी ग्राहक श्रपना 
वाषिक शूल्क १५ रु० भेजें । क्योंकि परमाध्यक्ष 
जी को आज्ञानुसार १२ So के स्थान पर ३ ₹० 
वृद्धि का निर्णय लिया गया है । 2 


५--पाठक अपनी अंक सम्बन्धी, प्रतिक्रियाएं , 


अवश्य भेजें, जिससे पत्रिका की उन्नति सम्भव 
हो सके । 


ar" 


= 
SATAN maira Troe 


= 


६-अपनी रचनाए लेख, कविताए भेजते 1 
समय स्पष्ट शब्दों में पृष्ठ की एक तरफ E 
ही लिखें 1 | i 

[i < 

७--हर प्रकार की सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी, i 
ग्राध्यात्मिक या पारस्परिक तुलनात्मक श्रापकी d 
लिखित वेचारिक भावनाएं सादर श्रामन्वित E 
हैं । मी अम 


: A x क़ स्वामी an 
स्वामी रामतीर्थ fara, राजपुर देहरादून (Fo To) के लिए ER Me 
'CC-0. In काट ORÉ Kad Cleo त्ब रादून - 
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राजपुर RISA) di 


: ris 
^ Ag ME AM M हती 
. ? i 2 ee E 


DN X 7 
Vaya S Tta 
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भजन स्वामी राम 


Difficulties Una voidable Swami Ram Tirtha 
Aim of Life Mahatma Shahanshah 


Y सत्य की खोज (लघु कथा) 
X सदुपदेश 


अ्रवतार के प्रति 
तुम fiaa 


स्वामी राम 


का सारांश 
नमोल वचत 
ide-Lights on the Spiritual Path Sri Swami Sivananda 


वेदान्त हमें क्या सिखाता है? स्वामी राम 
सच्चे प्रमी श्वी सन्त छोटेलाल जी 


स्वामी विवेकातन्द जी 


सम्पादक 


ती गोविन्द प्रकाश जी महाराज . 


: ————————— 
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के हित के लिये प्रयत्न करना हो विश्व की शक्तियों ग्रर्थात देवताश्रों की प्राराधना है'-स्वामी राम 


dig 


वेदान्त, श्राघ्यात्म, संस्कृति, धर्म व भवित का सजग सन्देशवाहक तथा 4 
स्वामी राम के ग्रादर्शो का एकमात्र लोकप्रिय मासिक--- ies 


वेदोपनिषदां तन्म्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
तत्सर्वं “राम सन्देशो'' पत्रेऽस्मिन्नवलोक्यताम्‌ ॥ 
—— | + ^ 


To + = + 5 
c M + p z 
zi / रास cc : 

1 | + ^ 

1 qi ३१ वाषिक भेट १०) 

vl राजपृर-देहरादून--जून १९८३ 

= a ——Á— व्य 

5.5 Z 

t | 

"| भजन 

w 

0७7 
E 

3 भाग fazi दे अच्छे, जिन्हाँ न॑ राम मिले | 

"1 जद मैं सो तां दिलबर नामी, 'मैं' निकसी. पिया घट-घट बासो | 

i | खसम मरे घर बस्से, भाग तिन्हां दे ग्रच्छे ॥ १ ॥ 

wy ; 

i जद GP मार विछॉवल सुट्रियां, प्रेमनगर चढ़ सेजे सुत्तियां । 


| इशक gem adn भाग fae दे अच्छे NRI 
चादर फक sg दो सेकां, श्रंखियां खोल दिलवर नू देखा | 
भरम get सब नस्से, भाग fagi दे भ्रच्छे il ३ 


ढढ-ढढ के उमर dag, जॉ घर att काती cii d 


at ~ 


राम सज्जे राय खब्े, भाग तिन्हां दे अच्छे ॥ ४ ॥ 
fazi राम मिले ॥ 


~ अर / 


of noise; even in the heart of all sorts of. trobles, In 


"get yourselt in a state where there will be noise or n 
Live on the heights of the Himalyas there also 
you Go wherever you please, botheratinos and 
they are always with you. If vou want to rea 
the noise of the Persian wheel is going on a 
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. DIFFICULTIES -— 


Swami Ram Tirtha 


There was a man on horseback going to a distant place. He happened 
to pass.by a Persian wheel in India. When water is pumped out of 
Persian-wheel, there is:a noise. Now this man brought his horse to drink 
of the water that was coming out of the well by the Persian wheel, The 
horse not being accustomed to hear that kind of noise, was startled ait 
and did not drink that water. The horse man asked the peasants, who were 
working that Persian-wheel to stop that noise. The peasants stopped that 
noise by stopping the Persian-wheel; the noise was stopped, but with the 
stopping of the noise the coming of the water also stopped Now the horse 
had no water to drink, thé horse advanced towards the cistern, where the 
water was to be found, but there was no water at all. Now this horseman 
turned to the farmers and complained to them, '*O queer farmers' I asked 
you to stop the noise; I did not ask you to stop the water, strange fellows 


Well by 


_ you are; you will not show kindness to a stranger to allow his horse a drink 


of water". The farmers said, “Sir, we wish from the bottom of our heart to 
serve you, treat you and to serve your horse with water, but your requests 


. beyond your power to comply with, We cannot comply with your request 


If you want to have water, if you want to water your horse, you ought ९ 
coax him to drink when the noise is going on; because when we stoP He 
noise, no water will be supplied; water comes always along-side of 
noise". xb CS Y eo 

5 f all sorts 


: - : र I s [7 S t 2 . t 0 
If you want to relize Vedanta, realize it even in the mids E 


this world you can ne 
o botheation form D 
you will have troubles R i 
troubles wil never Jeves ) 


salise it WOE 
li danta, realise | 
se Ve All the gre 


] aro und you. 


t Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri t न IP जी ms- 
‘en have beeu produced despite discouraging environments and circum: 


ances; 11 fact the harder these circumstances, the more trying the environ- - 
T ments, the stronger are the men, who oome out of those circumstances. So - 
{ welcome all these outside troubles and anxieties. Live Vedanta even in 
| hese surroundings: and when you live Vedanta, you will see that the 
s dnd circumstaces will succumb to you, will yield to you, they 


| surrounding 
ened | will become subservient to you; you will become their master. “aes 
ll | © ' MORAL :—Vedanta can be realized even in the midst of all,sort Ofna 


Tink | troubles and botherations, for they cannot be avoided wherever you be. 


The | | 
little व ® HO / 
were | | : t ५ 
that - . — Aim of Life 
1 the 
orse - Lifeis not struggle or fear, 
> the SO Fae E Nor for strife or indolent rest र d 
12 f m Tis not bodily enjoyment mere, j 
n ` EA ~ [tis my dear for truthful quest. 
ske ie eee ME 
m Life is not to eat and drink, " 
5 | Nor to greatify passions and die, 
rink) It is to pray and repent, and think, 
rt to | To come out suceessful by and by. | 
2 aM To be free. form the bondage of action and dee, . i 
uest. ! To be free, form the bondage of colour and creed. 
ht to E To be free, form the bondage of desire and need, 
0 the To be free, from the bondage of care heed: 
this | . Fhease, are. the. causes and aims of life, 
I ras vs To,attain all these, all things are a flef 
es Lifegis doty life 18 ge y 
evel Pipex 0 Ife sathe holiest gift from above. 
wind t 6 Phe goal: of- life,is blissful seat. ` 
yund b 5 Happiness real, and, Salvation Sweet 
ju — Mahatma Shahansh Ff 


bed | | 2 tage hi अंक कह अत St Sos 


reat | ERA. 
2108 1 
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सत्य को खोज 


एक समय युघिष्ठिर राजा ने सत्य के मार्ग को अपने ग्रात्म-कल्योण के लि 
राजा युधिष्ठर हिमालय पर्वत पर सत्य की खोज के लिए चल दिए 
माता पिता, स्त्री तथा rer बन्धु व मित्र भी थे । राजा सबके oun थे, उनके पीछे उनके मात f 
स्त्री बन्धु व मित्र थे | सत्य के खोज की सबसे afas चाह राजा के मन में थी za: sie i 
सत्य के केन्द्र पर ही श्रटल था । कुछ ही समय पश्चात उनकी स्त्री जो कि कैवल mq पति + 
| में परवत के ऊबड़ खाबड़ एवं कठिन मार्गो से जा रही थो," थक गई और राजा के साथ साथ न चत 
| सकी । वह भूख, प्यास और थकावट के कारणा मरणासन्न स्थिति पर पहुंच'गई परन्तु राजा ने उसकी 
/ तरफ मुड़कर भी नहीं देखा । राजा ने कहा — तुम मेरे साथ साय am ua केवल २--३ फर्लाग 
| टूर रह गया हे परन्तु उनकी स्त्री लडखडाकर वहीं गिर गई और उसकी सहायता के लिए राजान 
झाया क्योंकि उसने प्रण कर रखा था कि मैं ग्रपने लक्ष्य को छोड़कर एक कदम भी पीछे न जाऊंगा | 
सत्य ने स्त्री को ग्रनुमोदन योग्य न बनाया था । राजा की आन्तरिक शक्ति ने कहा कि ऐसी तो 
कितनी ही स्त्रियां तुम्हारे पहले जन्म में थो और कितनी ही तुम अपने भविष्य में पाग्रोगे । तुम्हें इन 
क्षणाभंगुरों के लिए ग्रपने इस श्रटल सत्य के मार्ग से विचलित नंहीं होना चाहिए । तुम्हें wa दुनियां 
का कोई प्रलोभन भी वापिस नही ले जा सकता । क्या तम्हारी स्त्री सत्य से ्रधिक उच्च व लाभ- 
दायक है ? ग्रतः त्रो की ओर आकृष्ट होने का प्रयास मत करो । 


लघु कथा- 


ए. सर्वोच्च qni 
ग्रौर उनके साथ-साथ उनके 


राजा की स्त्री वहीं गिर गयो । राजा सीधे चलता गया और उसने अपने सबसे छोटे भाई 
से अपने साथ चलने के लिए पुछा । वह भी थोड़े समय तक तो चलता रहा परन्तु धिक नहीं | वह 
भी थकावट से रुक गया और विल्लाया “भाई युधिष्ठिर ! मेरी रक्षा करो। मैं मरने वाला हूँ। र 
मुझे बचाग्रों परन्तु राजा ने उसको ओर ध्यान न देते हुए कहा-“'भे या Gra थोड़ी दूर का फाला 
xix है | साहस करके चलने का प्रथत्त करो ।” राजा ने उसकी र off न देखा और श्रपते लई 
(मव्य) की ग्रोर बढ़ता ही गया । इस प्रकार उसके सभो भाई, इंष्ट-मित्र व सत्री समाप्त हो गे 
लेकिन राजा ने ग्रपना मार्ग न छोड़ा । इस प्रकार राजा सत्य की अ्रटारी पर पहुंचा श्रौर हा 
Lg चरम लक्ष्य पर पहुंचा तो सत्य ग्रथवा ईश्वर चेतन प्राणी के रूम में प्रकट हुए A e 
में प्रश्‍न क्रिया--“'क्या त्‌म स्वर्ग जीवित ही जाना चाहते हों?” राजा ने ग्रपनों pue : 
क्रि एक कुत्ता उसकी बगल में खडा था | राजा युधिष्ठिर ने कहा--'ग्रों ईश्‍वर, मो x भी 
मुझे सबसे ऊंचे स्वर्ग में भेजना चाहते हो तो तुम्हें ये कुत्ता भी मेरे साथ भेजना H 2 an 
दही स्थान (स्वर्ग) मिलेंगा जो कि मुझे ।” सत्य. ्रथवा ईश्वर ते कहा कि यह स्थिति में झी 

के योग्य नहीं है za पर राजा ने कहा--"तुभ सत्य तही हो। तुम्हारी ST 


|. 
\ 
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pr मेरे साथी, मेरी स्त्री व बन्धुश्रो ने मुक छोड़ दिया परन्तु इस कृत्त ने मेरा साथ श्रन्त तक 


dier श्रौर मेरी ही तरह कष्ट भी सहन कर रहा है, इसलिए स्वगे में इसको भी स्थान प्राप्त होना 
ब्राहिं । यदि स्वर्ग में इस कुत्ते को स्थान न दिया गया तो मैं कदापि स्वर्ग में न जाऊंगा ।” ऐसा 
aga पर वह कुत्ता जो कि युधिष्ठिर के साथ आया था, सर्व शक्तिमान्‌ (ईव्वर या सत्य ) के रूप में 
| हो गया । यह तो केवल राजा को परीक्षा थी जिसमें वह सफल हो गया । aa: सत्य के मार्ग 
१ स्कावटें आने पर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिपे। हमारे साथी भी ऐसे होने चाहिये जो 
jg कार्य में सहायक हों; न कि वाघ, | : 


femia १३-२-५३ को स्वामी रामतीर्थ मिशन देहरादून में दिए गए 
ब्रहमलीन श्री स्वामी ह॒रिओ३म्‌ जी महाराज का पवित्र-- 


“सदुपदेश 

प्रश्‍न--परमात्मदेव निरांकार है तो साकार के पूजन से क्या लाभ है ? | * 
| उत्तर-साकार स्वरूप महापुरुषों के ध्यान d निराकार परमात्मदेव जी के निकट प्राणी 
Jw जाता है। यही परमात्मा के निकट पहुंचने का एक साधन है । भगवत्प्राप्ति के लिए उपासना 
पे या सन्त महापुरुषों से मिलने की ग्रावश्यकता है। सन्त पुरुष प्रभु के श्रति समीप ar है यानि 
भमु का ही स्वरूप है | सन्तों का जीवन प्रभ स्मरणा और ध्यान में ही बीतता है; यही उनका 
MASI है । स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है कि मूर्ति के श्रन्दर श्राप ब्रह्म-भावना से पूजन करें 
गा ध्यान घरें तो श्राप ब्रह्म स्वरूप हो जायेंगे | परमात्मदेव के. आधार पर विश्व खडा है । जब 
"M उसका ध्यान करें तो भीत र-बाहर उसी चेतन की भावना से उपासना करे | जैसे हम किसी 
गे पत्र लिखते हैं तो उसकी स्मृति हमारे सामनें श्रा जाती है। वैसे ही शास्त्रों के वचनों पर विचार 
"रने से परमात्मा के स्वरूप का पता चलता है । जिस प्रकार मुझे किसी ने पांच रुपये दिये, Ga 
| 9 हाथ की प्रशंसा करने के बजाय उस दानदाता की ही प्रशंसा करना योग्य है। जिस व्यक्ति ने 
UN की मदद की । किसी के शरीर की-सेवा करे तो यह भावना रखें कि मैं नारायण की ही सेवा _ 
| रहा हू । अगर इस चेतन भाव को छोड़कर शरीर भाव की प्रतिष्ठा करने लग जाते हैं तो आप 

| gs के दास बन जाते हें । दुख अथवा सुख को चेतन का प्रसाद समझकर दोनों को समान 
l कार करेंगे तो हर्ष शोक नही होगा । अज्ञानी ग्रहुंकांर को लेकर चलता है और ज्ञाती सब्र रूपों 
| मय देखता gar विचरण करता है । अतः सब जड़-चेतेन में प्रभु का निवास sud हुए आत्मवत्‌ ३ 
| ला ही सगुरा उपासना है । सगुण उपासना से ही ATU की श्रोर प्रवृत्त होकर श्रात्म-साक्षातकार का 
E dm हो सकता हे । (शेष पृष्ठ १० 1 
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Toe ee EE a ekot TET Ttt 
: अब ; 
: अवतार के प्रति; 
+ t+ 
+ 


+ 
T4 lese दु र ote ate ote नमकक च edet deo 


e अवतार ! 

क्योंकि तेरा यन्त्र बनमे का NA 

ge निश्चय कर लिया 

मुझे दर्द और दुःख की भट्टी में तपाया तूने 
निससे क्रि | 
तेरी इच्छाळुसार Raw खिल am में 
अन्यथा, 

जंग लगा हुआ कठोर लोहा बना रहता मैं । 
है अवतार! : 

क्योंकि qst पूरा पाने का Hot 

EG निश्चय कर लिया 
मुझसे मेरा जो gu प्रिय था छीन लिया तूने 
जिससे कि 
तेरे प्रति पूरा ढल सक में 

अन्यथा, . | 
aa faa के अस्थिर प्रेम में ही फँसा रहता में । 


me लिया oc os um ue 
maii का eret दूर कर किया ge | 


A ec EEEN 
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केवल कामनाओं का ही उपभोग किया करता मैं । 
हे अवतार ! 
क्योंकि परम ज्ञान पाने का Hat 

gg निश्चय कर लिया 

मेरे अहंकार पर आक्रमण कर दिया qa 
जिससे क्रि 

ज्ञान पर जमे अहंकार से मुक्त हो सक में 
अन्यथा 

केवल अन्धकार में अ'धकार को ही q eai रहता AI 
हे अवतार ! 

क्योंकि qst सब के भीतर देखने का में 

se निश्चय कर लिया | 

मेरे अप्रिय में ही प्रत्यक्ष कर दिया अपने को तुने 
जिसरो कि । 

उसको भी तेरे ही बालक समझ सक्‌ में 

अन्यथा 

aaa प्रिय में ही तेरा दर्शन करता रहता में | 

हैं अवतार | | 

क्योंकि तेरे दिव्य प्रकाश को पाने का मैंने 

ez निश्चय कर. लिया 

मेर अज्ञानान्धकार को प्रकट कर दिया तूने जिससे कि 
उसको प्रथम प्रकाश में रूपान्तर कर सक्‌ स अन्यथा, _ 
अज्ञानान्धकार È रहते हुए प्रकाश को नहीं पा सकता 
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तुमसे! 


—“निद्ठ न्द’ 


(१) 
टूटे बन्धन, भूली स्मृतियां; सब भूल गयी अपनी कृतियां 
हे एक तू ही aa दृश्य मेरा, हे कौन मेरा? तेरी प्रतिय । 
मिल गया हे सबका समाधान, जब से हें प्यार हुश्रा. तुम से ॥ 


59205 २) 
बदली मूल्यांकन दृष्टि मेरी, देखा परिवर्तन दृष्टी में; 
सत्‌ हे wea, असत्‌ में सत्‌, ग्रब देखा मैंने सष्टी में। 
देखा सागर को fare में, जब से है प्यार हुआ तुमसे ।। 


(३) 
मेरा हर कार्य बना पूजा, औ” बना गीत हर शब्द मेरा; _ 
हर बेला बनी मिलन बेला, सुख ही सुख जग में दीख पड़ा । 
बज उठी हृदय. तन्त्री मेरी, जब से हे प्यार gar तुमसे ॥ 


AS 1) 
पहले तेरा से मेरा फिर मेरा से मैं का भान हुआ ; 
; बहु .नाम, श्रनेको रूपो में मैं ही तो हूँ यह ज्ञान gar 
कट गया Zw का वृक्ष ges, जब सें है प्यार हुम्ना तुम से । 


sc NE Mee fol es GN 
E ss नहीं बचा जिज्ञासा को 'सब कुछ तुम से मिल गया मुझे; 0 
ae “है मौन प्रम की परिभाषा” सववस्व समपित क्रिया तुझे | 
हर aT मेरा परिपूर्ण gar, जब से है प्यार QUT तुमसे ॥ 


NH s od ] 
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ज्ञानी को होली | 


रे क्ण केसी होरी de मचाई, अचरज लख्यो न जाई i 
असत सत कर दिखलाई) रे कृष्ण कैसी होरी dat aag n 


एक समय श्री कृष्ण के मन मे, होरी खेलन की आई, 
एक से होरी यचे नहीं कबहुं, याते करूँ बहुताई 
यही प्रभु ने ठहराई, रे कृष्ण केसी होरी तेने मचाई ॥ 


पांच भूत की eng मिलाकर, अण्ड पिचकारी बनाई, 
digg yaa रंग भीतर भर कर, नाना wu धराई । 
प्रकट Ha कुष्ण कन्हाई, रे कष्ण केसी होरी aa मचाई ॥ 


पांच विषय की गुलाल बनाकर, बीच ब्रह्‌ माण्ड उड़ाई, 
जिस-जिस नैन गुलाल पड़ी, उसकी सुध-बुध ब्रिसराई | 
नहीं qaa अपनाई, रे कुष्ण केसी होरी तेने मचाई I 


/ 


वेद-अन्त अन्जन की LMA, जिसने मेन में पाई, 
तिस का gl ठीक wa तम oneal, सूझ पड़ी अपनाई | 
होरी कछु बनी न बनाई) रे pou केसी होरी de मचाई ॥ 


X3 
(& j 


स्वामी राम c 


» अनुभव होता है aa: श्रेयाभिलापी को चाहिए कि सर्व के प्रति प्रात्मवत 5 


j 
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उत्तर--समाध। — यानी जिस बुद्धी में एक परब्रह्म ही नजर WÀ या एक सत्य के am 
होना हीं समाधी हे M ^ 
हजरत ईसा ने चालीस दिन एकान्त सेवन से ज्ञान प्राप्त किया ap) 
है ज्ञान प्राप्ति से ast निर्मल हो जाती है । जिस श्रकार बड़ा मछली छोटी मछली को निग 
मगरमच्छ बड़ी मछली को निगलं जाता है इसी प्रकार मन को प्रभ के भजन और ध्यान में ae co! Em 
का भावना खत्म होकर निराकार स्वरूप में वृत्ति बदल जाती है । यह सिद्धान्त है कि i 
उसके गृणा स्वाभ!विक ही आपके श्रन्दर ग्रा जायेंगे । महापरुषो के सत्संग से प्रभु प्राप्ति का माग सुगम ह 
& । सन्त महापुरुष, तत्त्ववेत्ता-प्रभभक्त, प्रभ के भ्रति समीप है, उनका संगत हमें ईश्वर की याद दिलाती A 
मजदूर डेढ़ रुपया रोज कमाता है और एक वैज्ञानिक इन्जीनियर भा बढ़कर उतन ही समय में कमा i 
यदि मानव ग्रात्मचिन्तत में लग जाए तो वैज्ञानिक से भी बढ़कर महान पद क प्राप्त कर लेगा। जिस qz | 
गकर EART रूपा चक्कर स छूट कर मोक्ष स्वरूप हो MITT  Tq-g श्रन्त करणा में ही परमात्वदेव का 


यवहार करते हुए अपनी qf को 


eu श्रपना अमत्य सभय वृधा दो 3 


ने नामेह 
थाप जिसका ध्यान कः 


प्रभु की थोर लगावे । ॐ शान्तिः / शान्तिः // शान्तिः /// 


eee 


\ 


Hida अधिवेशन feo २३-१०-६० को स्वामी रामतीर्थं मिशन -देहली 
मं दिया गया “वेदान्त कसरी' श्री स्वामी निर्मल जी महाराज का- 


E वचन ऋ 


qt किस्से ओर होंगे, जिनको सुनकर नींद आती है । 
` तड़प उगे कांप उठोगे,. ga दास्तां मेरी ॥ 


हम प्रांत: की न्रिकन में मानव जीवन के फाइनल गोल. पर विचार करते आ. रहे B. वह विवा? 

HA अकेले क्रा नही था, किसी भेष--पद्थ का था किसी पनहव-का elem, afew हर मानव के p 

आवाज थीं | मानव का हृदय किसी fau को! पुकारता हुआ चला आ रहा हे ऑर उसां पुकार de 

"आद्य बढ़ता चला जा रहा हे ऑर मानव के हदय की एक हीं आवाज थीं जो सुबह कहा था कित ue Di 

दुखे माभ! । सुख हो; दःख नहीं ऑर सुख भी केसा हो कि aaa | जोनिला हो, जो है । मार्ग y 
का चाहता है, जो हो राम की cers हो । मानव कॉ बात छांडो, क्या चरिन्द, क्या diete 7 


या uj व 
ure 


भागे ना रह 
' पक्षी ऊपर की ओर नजर उठाओ ये तप्राम नलायक नो. दोंडे चले णा रडे हैं ऑर भागे 
UBL कि तुम्हें दम नहीं, चॅन नहीं । खड़े जॉओ । 


इनका टात ti 


सूरज सफर में, aig सितारे. सफर "मॅ. 
सामों शहर सफर A, नजारे सफर में हैं ॥ 


| ये कौन सा 9 सुकाम है, मंजिल 8 कोन सी । 
की | ame मन्जिलें . हेयाद, ये सारे सफर में है ॥ 


दरिया की मोल मोन, रवानी पसन्द 8 | 
दरिया के साथ साथ, किनारे सफर में हे ॥ 


ता है। f ग . 5 
oe मकसदे सफर से तो, allen नह! मगर to 0 

Me ; . E, आ 3 
Av| इतनी खबर है, चांद faq सफर Sou A 


क 


amb सफर में हैं ? सफर में aba होती है ? एक आदर्मी पचास हजार कीं कार पर दोड़ा जा | 


' रहा दोपहर दो बजे या एक वणे site एक आदा वृक्ष 'के नीचे सोया है i आराम में कोन है? आ! . 
| रोड में afta नही होतीं; ठहराव में आराम है। रह सबक तुम्हें कुदरत पढ़ा रही हैँ, प्रकृति पढ़ा रहीं 
है | दोंड में से चलने में आराम हैं ऑर चलने 


| ३ ओर दिन-मुत्राहिरा यह सबक हमारे सामने चल रहा A8 
(rag हो जाने में आराम हैं । खड़े होने से dg जाते में आराम हैं. ऑर do जाने से लर जान में Bs 
| आराम हैं| तो यह आराम कहाँ से आता B 2 चलता, हुआ आदमी जिसने Aga ge कर दिया, | 
‘| Aà वाले नें चलता ऑर दॉड़ते से चलने का साहस ESI तो यह साहस कहीं से आया ? हुआ क्या; 
न ` d ^ ~ ^ RN ~r x >“ 
हरकत. कम हुई हें । दौड़ने से चलने में ठहराव i ऑर चलेने से , खडे होने में ठहराव, ऑर बड | 
(ade जाने में ठहराव हैं, do जाने से लेट जाने में ठहराव हैं, dcl से सों जाने में ठहराव S 
| णाने से कोई मर जाय सोया हुआ तो? । 
Se T ovis ii t zA : ^ AS 
मोत mgg इरादे रागे, feeit | cine le ME 
| on ent कोक A eese D राते. आई ॥ 
में का eng बादायें ग़ुलफाएं की zd आई | 
aia आफ यो WATA cud आ वा 
` २-० ESA : To 3 zu. j « 


^ $ Lege s $ क. ५; NE "x £ 
RR CAR at ‘ र Biy in LA ; ET eL Se B. Lope we E! 
दॉड़ने में तो कोई त्रान्ति नहीं, : चेन. adi ॥ भ्रॉतिकवाद क॑ गढ़ अन्डर ve 

T दोडा 


ER 


1 A 


\angri Collection, Haridwar 


—U ——— ##- 
n क NM a Di gitized by Arya Samaj Foundation Che ५७७७ " 
नहा करन प AAT | जब ईस बात का तरफ तुम आआगे are बड़ी कठिनाई होगी | 
रॅ. S = x N 3 d E > rj क NI. 
HOUR कुह मशगुल हाना पड़ा, उस फकीर की बात जब तुम्हारी ang मे आयेगी MEC न ma 
डदय, तब बात बन जायेगी, तब सार्थक हो जायेगी ऐसी आयोजित कान्फ़ेस | में क तनक उल | 
काड qisa नहीं, तुम हदय को जरा चिज्ञाल करो । समझने की नीयत से कि हम 


vt I 
हेवा £ बातों को E 


बाकि आवाज à फरक हें | उस बात uz विश्वास करना पड़ता हैं, कोई लि a i d 
१ eneter कभा | विशवास की ऑर मंजिल हैं। कोई हे, कही हैं; में किसी का हूं वह d 
समन की चीज हैं । विश्वास अलहदा चीज हें, ये विशवास आगे लेकर चलता है । हमारे यहाँ amp ने वरी 
'fasara से पत्थर भीं बोलता हैं, fasara न हो तो बोलता हुआ पव्थर हो जाता È एक की nu MN 
चलता हैं आदर्मी । आरो बढ़ता हें । आग 


काफिर हो dl शम॑शीर Ù, करता 2 Ew l 
मोमन हो तो ace भी, लड़ता है जुदाई ॥ 


i लेकिन ये फरिस्ता वेदान्त फिलास्फी विश्वास की नहीं । समझने के लिए यहां ग्राये थे । ये फिलास्फी 
है, प्रोफेसर एक पढ़ा सकता है कालेज के Beet) सिकन्दर किसने मारा, कब मारा, कंसे भारा ? गलती त्रा | |! 
सकती हूँ” हिस्ट्री गलत पढ़ाई, जा सकती है । लेकिन कोई एसा प्रोफेसर हें? जो.बी० ए० के या एभ० ए० के 
छात्र को हिसाब गलत पढ़ा के निकल जाय । हिसाब गलत नहीं पढ़ाया जा सकता, हिस्ट्रियां गलत पढ़ाई जा 
सकती हैं । हिसाब गलती की चीज नहीं है, हिसाब एसा नहीं पढ़ा जा सकता, न कोई पढ़ा सकता है ग्रौर त 
कोई पढ़ाकर निकल सकता है। स्वामी रामतीर्थ से अमेरिका में पुछा गया कि तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास है? 
स्वामी राम ने कहा नहीं । उनके पावों के तले से मिट्टी निकल गई । हम तो ईश्वर प्राप्ति के लिए इस दिव्य 

सन्देश को सुतने के लिए यहां पर श्राये और इन्होंने कहा मेरा ईश्वर पर विश्वास नहीं । उनको कहां तुम्हारा... 
| ईश्वर पर विश्वास क्यों नहीं ? राम ने कहा--मैं तो उसे जानता हैं, विश्वास की क्‍या जरूरत ? तुमसे कोई 
पूछे कि तुम्हारे सामते स्वामी जी व्याख्यान दे रहें है, तुम्हें विश्वास है ? 


» 


“ae वो बातें और हैं, गुजर गया वो दौरे साकि, कि छुपके पीते थे पीने वाले | AAT सारा जहा 
मयखाना, हर कोई वादा खार होगा । 


+ 


= ये मयखाना EX एक की बगल में है । यह वेदान्त फिलास्फी बहुत ऊ'ची बांत हें श्रौर qu 
चीज d, तुम्हारा झगड़ा निबेडने को तुम्हारी श्रपती विद्या हे, सार्वभौम फिलास्फी हुँ । जो भी SAU JU 
जो भी तुम्हारी जुस्तजू है, ee इल नही होगी। राम की दुहाई d gag um लोगों e 
था, अ्रध्यात्मवाद का सन्देश । इस लाइट के विना जीना: जीना नहीं । श्राण का तौजवान मे ' 


d E š j - " A FS z a हँ 1 a s+ oy T में जीर्ता 
थ डाल कर कहता यह È कि ये सबं ठीक कहते हैं पर du तो दुनियादार हैं, हमें तों दुनियां 
e S j $ आयेगी | ग्रो गलत 


os 


हं. लेकित जब कोई award कि वह लाइट em है ? मैं सुबह 


ee 
zl के Aa? HAA — Dfjtbedoby RY SafffápPduridalioft thera and eB bot Tz T पर लगा हुँ qu 5 
aa हजार का फर्नीचर हे । मालिक चोखट से टकरा गया, माथे पर चोट लग गई । नोकर को श्राजा 
dy बाहर फेंको फर्नीचर को । नोकर नहीं शाया श्रोर श्राप बाहर भाग गया । तो मैं quen g कि दोनों में à 
Neg बात ठीक हुँ; नोकर को फर्नीचर बाहर फेकता चाहिए थाया मालिक को बाहर भागना चाहिए था ? 


है, 

[पर (qp करता चाहिये वहां? लाइट करनी चाहिये । लाइट क्या करेगी? जो उसका भय ठोकर हैँ उसे 

m रहने देगी 1 i 

हो-- 3g e 

आगे “खार के दामन ठुझको, गुलिस्ता्॑ननर | P 
y 


ये मुहब्बत की निगाहो का, मग्राजाब है 1” 


दुनियां से दौड़ने श्रौर भागने वाले / वात को समक । वेदान्त तुझे क्या कहता है ? वलवलेन खा 
हि के श्रन्दर । ये कोई श्रीर चीज है, लाइट कोई श्रौर चीज हे | तमाम का समावेश हो जाता हे 
ga ग्रत्दर । यह वडी ऊ ची फिलास्फो हैं, मैंने तो यहां: dagi दफे मिसाल दी । एक श्रादमी ने मेट्रिक il 
हिया श्रौर उसके वाद Who Uo किया, dio To श्रौर uo Uo किया । श्रगर लड़का faam मैट्रिक 


[स्फी 
ay (Fo To एण्ड वी०ए०, एम०ए० | लड़का क्या लिखेगा ? कहना होगा कि सब उ्पावियो को छोड़ कर | 
० के (mogo ही लिखेगा । यदि {गली की औरत कहे कि मेरा लड़का बी०ए० d; यह तो एमणए० 2| मेरा E 
qp तका वी०ए० शर है, ये तो एम०ए० ग्रौर $i इनकी तालीम कोई ग्रौर हैं। wi भई / क्यों भूल में , 
रत rear हे ये सव तालीमें उसी मे जाकर समा जाती हैं एम०ए० वाला ग्रन्य तालीमों कों खा जाता Zi at Mos | 
है? “शिल ग्रया तमाम जितने तुम्हारे तालीम थे । वह ब्रा ग्या ग्राराम में; जहां राना चाहिये था । a 
E a Nn nl 
Wo फक दो हथियार सभ, अब राय पूछता g मरी | i RA 
5 लग गया qur निशाना, काम क्या वाको रहा ॥ P 
लाख चौरासी के चक्कर से थका, खोली कमर | 
a 

अब रहा आराम पाना, काम Fat बाकी रहा dd 
= अब आ गये आना जहां, पहुँचे वहाँ जाना जहाँ | 
Ju अब रहा आना न. जाना, काम क्या बाकी रहा ॥ 
मं 

1) 

si “आइयो न जाइबो X राम की दुहाई | E 
गीता | ; f , : TE 
ai | इसलिए यह तेरा ग्रात्मा है; भूल मत कर गाफिल | दिवाने भूल मत कर, यह तेरी जात 
Ho l तेरा अपना श्राप है, वेदान्त के सन्देश को समभ, इसके ATT यह प्रन्धकार, ग्रज्ञान नि say 
आर | hii होगा । और जब तक यह मूल कारण निवृत नहीं होगा तब तक ठोकरों से लांघ कर चल 


qi । इसलिए उठ और वे दार हो । afa भगवती कहती है--उत्तिष्ठत जाग्रत आदि । | 


| Fox 


___ 00-0. In Public Domain, Guiuan 
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लाइट की ओर बढ़ | खाक की थ्रोर न धँसता जा, मैं साठे तीन हाथ क 
वाला हु | नहीं, बल्कि जिस्म वाला हू, "TH, कान, नाक QAF | : 
2 

बुद्धि वाला g | जिस तरह एक आदमी कहता है मैं टोपी वाला हैं, तोटे 


T जिस्म? for T 
हाथ, पर वाला ~” 
Tz 


IST वाला 
छड़ी वाला छड़ो थोड़े है ? हम कहते हैं हैट वाले को gamit तो बह डेट थोडे M 
रुपये का मालिक तीन आने की टोपी रखा हे गांधी कैप | तो तीन unu is e करोह 
हाथ 


वाला, मन बुद्धि वाला g ये तमाम चीजे मेरी हैं न कि यह मैं हं । बेद 
समो | जो तुम ज्ञान चाहते हो वह तुम्हारे पास है । यह चाहना 
देती हे, फिर तुम कहते हो कि यह हम नहीं जानते । नही जानते तो 
को । जो नहीं को जानता हें वह तो कोई है यां नहीं ? 


त्त के इस मामिक रहस्य 3 
तुम्हे दूर कर देतो है. टर 2 
जानता ताह न्‌ जातने 3 


एक जगह पर एक आदमी श्रन्धा मांगता था और ag जाने वाले को कहता था कि Tu 

पड़ रही है, जाने वालो मुझ पर रहम करो, दया करो और मुझे टची देना । मैं भूखा Pp एक या 
मेन (नोजवान) साइकिल पर जा रहा था । उसने पाकेट में हाथ डालकर दर से दोग्रनन पई 
कि सड़क से टकराकर, उछल कर उसके पीछे जा गिरी । लेक्रिन उसने सोचा कि पैसा देने का ते 
फायदा न्‌ हुग्रा । पसे तो दिए गये. हैं. यह किसी तरह से भोजन खाले, War हृ । मैं उतर कर aaa 

«CESAR जब साइकिल से उतरा तो उसने ठोक ग्रागे वढा कर दोग्रन्नी उठाकर Te 
में डाल ली । तोजवान को क्रोध ग्राया कि यह फरेब करता हे हम लोगों के साथ | इसको तो ' 
दिखाई देता है । इसने जब सीधे दोग्रन्नी पर ग्र्गुली रखी हे, सीधे दोग्रन्नी उठाकर पाकेट मे | 
रखता F MIX मुझे हाथ करता हे करि नौजवान तुम तकलीफ न करो; में प. ड लेता हूं । बही || 
आर हाथ करता हूं इसको तो दिखाई देता हे। क्रोध में mure कहता हे इसको तो मैं gi 
जाकर पकड़वाता हुं । फरेब करता ह हम लोगों के साथ । कहता है मैं Bear हू, मोहताज हू भाग | 
के लिए | 


^ som A 


3 जत लगा 
उसने कहा-नौजवान वात तो सुन मेरी ! wis क्यों करता है; मेरी व्रात मुत | कहते 

| जा [i 
बया बात हे? उसने कहा agi एक श्रन्धा रोज बैठता आर मांगता हूं! वह हर जगवा | 
कहता हे कि जाने बालो ! मुझ पर रहम करो, मैं Wen मोहताज हुँ; अपना पेट पा 


मुझे ग्रपनी जगह पर बिठा गया हे'कि यह सीट त रुकने पाये | मेरा पाठ ग्रदा कर 


लता हू.) श्र 


ग्रौर गलत देखते को 
un मुके दिखा j 
नहीं रेता, उससे प्राग faga 4४ 

gp RSS 


at zT aet qui 
‘ गी gaal 


न कौ इतनी चंचलता को ग्रन्दर से देखो । सहो देखने. को तुम देखो 
तुम देखो | जहां श्रांख-नहीं देखत। वहाँ; भी तुम्हें दिखाई देता हे । उममे 
McA Sao पागे कौन देखता 209 जिससे आगे तुम्हें दिखाई 
i 'हे कि उससे आगे भी कुछ हे जो दिखाई नहीं देता | ग्रांख जहां तक देखती हैं उ 
जिसको नही देखती उसे भी मैं जानता ga कौन. सहो सुनते हैं तो, भी जान 
- तो भी जानता हूं। गलत सुनते हैं तो भी जातता 
: हूं । छकता हतो भा जानता हूं | ये तमाम ग्रवस्थाये आभास की हैं; ATA 


करत qr 


p मन संकल्प-विकल्प 
की नहीं | 
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aga आचार्य स्वामी गोविन्द प्रकाश जो महाराज द्वारा 
रामतीर्थ मिशन, राजपुर, देहरादून में दिए गये-- 


प्रवचन कासाराँश | E 


i 


` | परम प्रियात्मन्‌ ! 


के gal | 
एक यग | 
ren | ब्रह्मलीन स्वामं 
कातो | az zz प्रकृतिस्थ 
दोग्र्नी | प्रत्येक पुत्र के ऊन्नति के सिद्धांत बतला रही हैं। "गन्तु हम 
aye के कारगा, जिससे हमम शिक्षा ग्रहणा की वाग्यता क 
न उठा उमे वषथिक श्रानन्दो मे विला रहे है | है 5 
हे हैं, परन्तु जब भी अपने जीवन को पृष्ठभूमि पर, भूमिका | 1 
घर, नींव पर zftz इ'लते हें. ता दीखता है सारा जीवन 
O argal को नींव qx खड़ा कात वायु f निमत्त कर र्‌ > 
4 है. न जाने कब हमारे qeuped त्र fzqur तथा quarum 
$. सिद्ध हो जाय LUST नहीं कि हम ग्रपनी सुदता को, मूख 


सिद्ध ह i 
को जानते तही; यदि. त जानते, तो अन्तर म परो०रूप ` 


अवसाद और दःख की रेखा न [ती । वह uut ही qu 


git हम सामहिक्र रूप में हिमालय को पावन उपत्यका म स्थित स्वामी रामतीर्थं मिशन » 
yafaa जी महाराज की समाधि के समीप एकत्रित हो, सांसारिक विक्रतियों E 
ने क्का प्रयास कर रहे हैं | प्रकृति मां ग्रपने शान्त ATE गम्भीर मौन द्वारा WT 
अपने ही द्वारा खड़े किए गये विकारः | 
केट अभाव है, अपने अमूल्य समय का लाभ | 
qz g 
aa 
केट मे | 
pud 
qui 
भोज 


3 ri 
| a कांटा बार बार AAA &, 070 
ग्रा अनुभव भ करत ह । यह बात 


यथवा ETAR fazidi -द्रारा 


टक वस्त के सेवन द्वारा 
र फव प्रज्ञात को स्थित 


| न करें | जब तक श्र 
भूलने का भ्रयः i^ 
. जो रहे हैं, आप्रके सार भूलावे के प्रयत्न विफल j 


MC 


d j are क, निजमूखतेव | 
` आचाय शंकर ते कहा है.: TORE T 
; RE ae TOT WIE LM d RR "we . i 


हो qa Haaren 


EN 


2 quu बड़ा कांटा कौन सा है ? AIT 


यदि um यह वहाना वचाय fs क्‍या PL! 


तत्र नक सीखने को तैयार नहीं जब त 3o 
; है, qaiit 


हिरक्र्या में MEC. के दशन Ie AEST ST ४४ भरी ल ता मे CATE रा 
हर कार्य की ओर दृष्टि डालने पर ग्रापकी उपरिलिखित धारणा स्व 
संस्कृत के किसी कवि ने कितना सुन्दर कहा है :-- 


देत प्रकृति क र, उस 
यमेव खण्डित हो जावेगी, 


पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वय एन खोदन्ति फलानि वक्षा; | 


घाराधरो वर्षति aA, परोपकाराय सतां विभूतयः 

बिल्कुल इसी भाव को कबीर ने अपनी सरल भाषा में इस प्रकार कहा:-- 
वृक्ष कबहुं नहि फल. d, नदि न ad नीर । 
परमारथ के कारने, साधुन धरा शरीर | 


प्राकृतिक सौन्दर्ये का साधना में भी बहुत योग है। स्वामी राम ने भी कहा है कि “रनों 
ग्रौर नदियों के किनारे वेठकर ब्रह्ममहुतं में ३४ को किया गया उच्चारण साधक को शीघ्र ग्रपने 
साध्य अर्थात्‌ विश्वानुभूति तक पहुंचा देता है ।” जिस प्रकार हम साइकिल द्वारा यदि चल रहे हैं 
और वायु हमारे अनुकल हो, तो हमें ग्रपनी इष्ट प्राप्ति में सहायता मिलती, है तथा परिश्रम भी 
अधिक नहीं करना पड़ता और यदि वायु प्रतिकूल हो, तो काफी परिश्रम तथा धैर्य की ग्रावश्यकता 
होती है लक्ष्य-प्राप्ति के लिए यदि चालक नया हो, जो ग्रभी साइकिल चलाना सीख रहा हो, तो 
उसके लिए तो वायु की अनुकलता का होना परमावश्यक है। इस हृष्टान्त का तात्पर्य यह है कि 
साधक को अपने साधना-काल में वाह्यरूप से श्रनुकूलता प्राप्त हो जाये, तो वह उसके du को नहीं 


डिगते देती तथा उसंका साधक-जीवन उत्साह से mama हो जाता है । 


u 


यहां तक gH यह ज्ञात हुश्रा कि साधक के जीवन में वाह्य प्रनुकूलता, शुद्ध वातावरण, 
` प्राकृतिक सौन्दर्य afa fa कितनी आवश्यकता है। लेकिन केवल इसी के द्वारा उसको साध्य-प्राप्त 
- हो जायेगी यह कहना उपयुक्त न होगा | Ha उसे अपनी वास्तविक प्रकृति को, स्वभाव को जातने 
Em उन महापुरुषों का संग. करना पडेगा जिन्होंने स्व-भाव को अ्रपरोक्षानुभूति कर ली है 
जिन्होंने magise द्वारा उस विराट रूप.को देखा है, जिसमें सृष्टि की safa, स्थिति श्रौर m 
तीनों स्थितियां ग्रा जा रही हैं; परन्तु तब भी वह कूटस्थ है, भ्रपरिवर्तनशील है । seg : 
संग के लिए निषेध है, परन्तु फिर भी उससे ग्रगला हो वाक्य है कि “यदि एकान्त सेवन का Ro 
नहीं हैं, तो उसे सन्तो का, महात्माश्रों का संग करना चाहिए।” भ्रनभ्यासी व्यक्ति का यदि ae 

1 गया, तो उंसकी aaa की सम्भावना afar हैः। एकान्तं सेवन के लिए भी या 


1 


| dio 3f dio | gam 

त्संग श्रवण, मनन और भ्रघ्ययन इस प्रकार तीन रूपों में किय San ub ga 
सम्मत सिद्धांतों को महापुरुषों के द्वारा सुनना भी सत्संग है ।. Due विचार करता 
at को युक्ति, तकं ura प्रमाणों से तोलते हुए ठीक ठीक उन पर ' 


| d ^ 3 e ø [T T € ययन भी त्संग है | Y 
स साधना के लिए एकान्त को ग्रपेक्षा है) सद्ग्न्थों का श्रश्ययन भा TS 


i PAP y 3 is 3 ५5८ 
ः ts pages] 


Nat 
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इस सत्संग रुपो सांधन द्वारा विवेकवुद्धि होती 


कीटोऽपिसुमनः dum, ग्रारोहति «at शिर: | 
“कीड़ा भी सुमन के संग से श्रेष्ठ जनों के शिर पर चढ़ाया जाता है ।' 


इन दोनों साधनों के बिना आध्यात्मिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार की उन्नतियां सम्भव | 
agi B रौर वे दानों हो सादन हमें यहां उपलब्ध हैं । प्रोकृतिक सौन्दर्य द्वारा हम लोग प्रक्तिस्थ हो, ` 
ख़-भाव को जानते हुए. सत्संग कर सत्‌ रूप Wm. वाह्तविक स्वरूप की श्रनुभूति कर, तभी हमारे | 
जीवन को सार्थकता हे | i 
ॐ नान्तः | SES UH REO iri mn 


अनमोल वचन 


za को वदाति दुख न समको जो व्यक्ति दुख को ग्रहण कर्‌ लेता है वह सदर 
खी रहताह। — i र ; 
«२ dad में मनुष्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो व्यक्ति 
विचलित हो जाता है वह कभी सफलता प्राप्त नहो कर सकता e 
mqc का जीबन एक नाव है लहरें उसको कठिनाइयां हैं एवं स्वर्यं मनुष्य 38 
मांझी हैं तथा सफल मांझो श्रपती नाव को कठिनाइयों से पार ले जाता हैँ । 
v संग्रम द्वारा मनष्य जीवन पर विजय प्राप्त कर सकता हैं । Me 
५ यहे मवार Bur age है इस कारण इस संसार म॑ श्राकर कु कम करो जिस 
तुम्हारा ताम हो | 1 , 3 
स्फति तथा क्रियोशीलता का रहस्य इस बात में हैं कि श्राप agi मन का faut 


E 


EIU 


Ate 


$ तथा gent रखें तथा उसे कदापि रोग, भय तथा aaa से aa T होने द 
Pd ; squi को प्रपने कायं करने चाहिए, पर अपना मन हर समय मबा > 
ता ^ t 

। 


रखना चाहिए यहीं श्रराधना का सच्चा तरोका ह 
5 ब्िदवास स्वयं अपनो वस्तु "el à वह ईश्वर को HAT का प्रमाद हू । ^ 
& uff झ्राप कोई कम करना चाहते हैं तो भगवान का दिल में जगह देकर कर 
e सत्य को फॅलने में देर अवश्य लगती हे परन्तु फ़लता AAW हूं । न 
१. तष्णा मनष्य को उसके THA का भाग नहा करने देती हूँ । 
“विश्वास की शक्ति तूफान से भी बड़ी हू | 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


Side-Lights on the Spiritual Path j | 


( Sri Swami Sivananda ) 


E 


= Spread the Divine Message 


l.' Even a little bit of effert in the spiritual path n 
vain. Dediacte yourself to the Divine will, which can be Meo 
: through self-surrender, self-discipline and inner purifcation is ibo A only 
|. means dedication to spiritual ideals, noble ethical principles. isl 


goes in 


Fs SRO re 


[ 


2A God is the motive. power behind goodness. Being good and doing 
. £ood mean striving towards Godhead, Nothing is impossible to achieve 


2i ,Signs of Spiritual Progress 


— 3. Progress.on the spiritual path is determined by how one reacts 
: under adverse circumstahces and weather one forgets God when materially 

; happy. Humi'ity and unselfish -love -are the touchstones of spirituality. ' 
Purity of heart, maturity and wisdom make one humble, Humility 
Should be natural, and not forced or artificial.. True humility is a very 
difficult thing to acquire. Where there is selfishness, there can be no real 

ve. Absence of selfishness is divine life. Through goodwill non:expection, 
charity. of mind, dedication spiritual ideals, purifica'iun of heart, control of 
_ the senses, and prayer to to the Divine, true fove can be cultivated. । 


- 4. A life that has been lived even for a^ while in the remembrance of 
od and in trying to follow the spiritual path is indeed blessed. The S 
imskaras acquired thus will bestow a rich harvest im the lile bo 
hing is permanent, and no ‘one lives for ever. But everybody s 
act. and is deluded by tlie wiles of Maya. One noe ea 
ch spiritual Samskaras as possibles while living this life. 


LH ` 


—————— a 
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5. Your mus eerfully and bravely, There is a vast 


reservoir Of. power within you. You have to tap it through prayer 
| meditation and intense self-discipline. Your concern should be what you 
"lareand not what others are, what you are doing and not what others 
are doing. 


6. Contentment, detachment and non-expeetation are the great 


levellers of the problems of life. 
Sin 7. Abiding by what ones conscience tells to be right in the 
Only | scriptures practice of tru hfulness and unselfish love, non-submission to 


that which is non-becoming, following the path of truth 


8, . Goodness is freedom from constriction of heart, being true to 
oneself, refusing to be vulgar and selfish, refusing to resort to wrong means 
or compremise with evil ways. 


9, Inspite of political and ideological tension, cold war and race of 

‘armament, is only a few sincere, determined and selfless workers continue to | 
| | spread the massage of goodwill, love and amity, tolerance, charity and — 
acts 


icllowship, as well as of cultural refinement and spiritual enliehtenment, we 
ally | have every hope that things will continue to grow better day by day, and 
lity. | mankind will progress towards universal welfare and peace, surely and | 
ility | steadily 5 
EX 10. , The best way to celebrate the birthday of asaint is: meditate 
rea „on his form, study his teachings, put them into practice and propagate. 
S | them Pray ts him for spiritual strenth and enlightenment that he may 


give you the courage to face life with devotion to God and goodness of © 
heart, to resist temption and control the senses and that you may become . 
of | Pureand sincere day. by day. Birthday of saints are not to the only 
yod .| Occasions for such adoration. Every day is as good as birthdays. te 


a TERETE 


Se 


jets Cultivate goodwill, Live-in Amity . : 
os 

ire jo 11. Feel that the world is pervaded by the presence of God that life — 
one, and, though temperament and character may very from persen | on 
Person, the spark of divinity is within all, If one tries to cultivate the sp ^ 
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of fellowship, good will, charity, tolerance. 
one is certain to feel the resopnse of the 
feeling of love towards all can only 


understanding and compassin 
m in others, in various degree iMi 
! be cultivated by resolving not to 
 anyohe, in any Tespect. Even if thoughts of hatred and dislike persi ‘ug 
not pay any attention to them Meditate on the opposite pualites d ! 
out the cause, and remedy it, S Fia 
Let your attitude be such that others may have no o 
any undesirable response in you. All nezative fesli 
= jeated, but that can be done only by and by thou 
13. Nirguna Dhyana is almost impossible for or 


pportuaity to cause 
ngs have got to be erad. 
ght steady practice, 

dinary spirrtual aspirants, 


What is meant,however, by Nirguna Dhyana is that some do not like to me: ५ 
diate on any human form fsuch as of a deity. In such cases, meditation | 

should be on all-pervasive divine presence, cosmic consciousness purity, | ) 
love, peace, oneness of existence, and so on. — 


14. Meditate on peace and inner spiritual strength. Conserve energy, 
` Be moderate, Follow the middle path. Cultivate balance of mind. Worry. ° 
not. Trust in God. ; 
m. 15. Control of mind 18. the most important Sadhana. It should be 
. tried not only during meditation but at all times. Control of mind is al 
. the more impartant when you are in adverse circumstances or when 
_ disturbed by others or distressed otherwise. 


Practice of Divine Life si | 
16. Devotion to God is the real treasure. Develop this dE a 
URL UH : Der. i र ; ness, 
- let it be purer and intenser, day by day. ‘Ihe Mere you grow into m n 

celf 2 Alive attachme! 

" toelrance, selflessness, detachment to mundane values and attachn 
spiritual ideals, the more closer you will be to God. 
— 17. It is not so much the number of Japa, done that mat द 
BN 2 s i > a : $ raye 
attitude of mind, i.e., devotion and concentration ot thought, P bu. | 
nd sincere abiding by the principles of divine. life in days ey a um 
lat should be paid more attention to. Wen t By aid Dy with 
= 18. By steady practice alone can one realize the goa debo reached 
mination and earnestness, steadily and resolutely, A n tery ०४९ te 
19. Silence of desire is the real silence of the Tu. the real victor 
ses is the real conquest. Victory over eu! bon universe V 
you look within yourself, you will find. o e E & many? 
y things that are good and many things that à 
are not so good. ] ; ; 


ters, but th’ 
rfulness 
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wp वेदान्त gu क्या सिखाता हे ? 


y वेदान्त हमें अमर बनना सिखलाता हें, मरना नहीं; वह मृत्यु को भी जीवन देता हें। 


Tad. | y वेदान्त जीवच को परम पवित्र, पुण्य, साम्य ऑर meara बना देता हैं; वह ताप, पाप ऑर अन्नानि 
divi का A कर डालता है | 


AK. वेदान्त हमारे जींवन को आत्मा य। परमात्मा के परायण बनाकर हमारे ofaa में चेतवा उतार देता हैं 
जिसमे काम-क्रोध ऑर लोभ पराथणता का सप्रूलोग्मूलन हो जाता है | 


ry | % वेदान्त हमें स्वर्श के दिव्य भोगों कीं लालसा नहीं देता, वह स्वरो कों भीं पृथ्वी पर उतार देता हैं । 


% वेदान्त ज्ञान कीं अपतिम, अपूर्व ज्योति जलाकर निर्मल एक रस अनन्त upa फॅलाकर अन्ना कें 
Tey. तमाम अन्धकार को «दा के लिए मिटा देता 2 । - l 
01). * 

X. dera fast के सब प्राणियों में एक आत्मा के दर्शन करा सब में प्रेम भाव उत्पन्न कराता दै; कह घृणा | 


(| be Zw, dz ऑर परायेपन को fuer देता हें ! : 


sal | + वेदान्त संसार को दु:खराष्रि, पापरात्रि नहीं बतलाता ऑर न हीं निराग्रावाद सिबलावा हे; वह संसार | 


hen कों आनव्दमय बना देता हैं | 
X वेदान्त जींक्न को संयम; संतोषी, निरहंकारी ऑर कर्चव्यश्रील बता, agal आर प्रमाद का Saa 
| नष्ट कर देता है । 
ant Poe j iud Á 
ess, | X वेदान्त कडवी दुनियाँ को परम मधुर ऑर दु:खभरीं दानियां कां अतुल्य सुख qui बना दता है | वह कटुता 
tto कष्ट कीं जड हीं काट देता È | 
Sy < A ` n IE D आ. iid 3 1 fi देता j 
X वेदान्त ऊ च-नीव के लॉकिक व्यवहार के रहते भीं आन्तरिक ld के भाबे सुय E EC 
ue वह उपाधियो के काल्पनिक भेद d हटाकर हमें ada नित्थ अभेदरुप सम ब्रह्म के दर्शन कराता 5 o 
ness र : A. PS T Yu ये परमात्मा 
ngs X वेदान्त मोह के सब uel को फाइकर जीव कीं सदा कीं अपूण साध कॉ el कर उस परमार 
’ 


देता हें; fer उसके लिए कुछ भीं करना गोष नहीं रहने देता । 


[ २१] 
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सच्चे प्रेमी 


श्री सन्त छोटे लाल जी “सिन्धु” 


प्रस के मरे हैं जो डरते नहीं! तलवार से । 
आन पर हें खेलते वो सिर werd प्यार से u 


सत्य उनका लक्ष्य है, और धमी उनकी धारणा | 
HH का पालन करें वो सच्चे eq विचार से ॥ 
_ विश्व सारा उनका अपना, वो हैं सारे विश्व के । 


Raad है छोटे बड़े सब, उनके सम व्यवहार से | 


सुख से अपने कहते जो कुछ, कर्म में करते वही । 
है सिखाते सीख सारी, अपने निज आचार àl | 


दुनिया आंखें भी दिखाते, प्यार भी उनसे करे । 
सच्चे रहते है सदा वो राम के दरबार थे ॥ 
राम के सच्चे gar), राम को ही quada 
| . शान्ति से भरपूर रहते, राम के आधार से ॥ 


गम से ही काम रखना दुनिया में उनका है कास | 
लोहा लेले हे सदा वो, झूठे ओर मक्कार च॑ li 


"IH P वह अतुल धन, जो मुक्त का आनन्द दे । 
ब्दन्दो से निव्दन्व्दि रहते, राम के 


g से Rog बनाना, हे Wc हैकाम। _ 28 
| देश, वस्तू, काल नाचे, एक तेरे तार | 


[२२] 


ही प्यार ये॥ | 
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गाओ, गाओ सन्यासी | 


श्री स्वामी विवेकानन्द जी 


gor सन्यासी, छेडो-छड़ों वह तात मनोहर, 
गाग्रो वह गान जगा, जो श्रत्युच्च हिमादी शिखर पर | 
ga चित श्रानन्द त्रिवेगी, करती हें जिस को पावत, 


जिसमें करके usura, did कृत कृत्य gaa | 
हां छेडो, बह तात दिव्य लोकोत्तर, 


Ber, छेडों, 


गाग्रो, गाग्रो सन्यासी / गाग्रो वह गायत सुन्दर 


dep जंजीरे जिन से, पकड़े हैं. पर तुम्हारे, 
i ag सोने की हैँ तो कया, कसने में तुमको हारे । 


naa घृणा dug; उत्तम व श्रध विवेचन, 


इस mu भाव को त्यागो; हैं त्याज्य उभयग्रालम्बंत | 


तुम v भाव को सत्वर; | 


li 


त्त्यागो सन्यासी त्यागो, 


तोडो श्रंखल को तोडो, mat यह गात निरन्तर | 


ll 
जीवन की यह मृगतृष्णा, बढ़ती अनवरत--तिरन्तरं, 
ll मेटो तुम इसे सदा को, पीयष ज्ञान का पीकर । c 
जिसने gqj को जीता, उसने जय पाई सब पर, 
i यह तथ्य जात फन्दे में, पडना मत बुद्धि गवां कर | 
नोलो सन्यासी बोलो, हे वीर्यवान बलशाली, 
सानन्द गीत यह UII, gat यह तान निराली । 2 
I ae तत्‌ सत्‌ 9^ 


feat 


"v B ; 
जैसे चिमटा प्रायः और सब चीजों क) पकड़ सकता है, चरत न. | 
ल्गेट्कर उन उंगलियों को जो उसको साधे हुए है किसी = | 
नहीं पकड़ सकता, उसी तरह मन अथवा gi सो Su scd | 
अझ य क), जो स्वयं उनका आरि मूल है, जानने की i 
प्रकार आशा oig की जा सकती | 
जिस समय हमें किसी शारीरिक निर्बलता का भान होता है उसी क्षण 
हम स्वर्ग से पतित हो जाते हें । जिस क्षण हम भेद-भाव के वक्ष का 
* ' फुल चख लेते हे उसी क्षण हम स्वर्ग सो गिरा दिये जाते हैँ; परन्त 
हम अपने शरीर (विषय-वासना) को सलीब पर चढ़ा कर उस खोय 
हुए स्वर्ग को फिर से प्राप्त कर सकते हूँ। 


TUE RSE MORN RASS eS 


T 


शोक सँमाचार 
E 


समस्त राम प्रेमियों को सुचित करते हए MAT zu: हो रहा है कि श्री सूर्यप्रकाश सबरवाल, जो कि 
प्रयाग मिशन के प्रेसीडेंट थे,-उनका ६-४-८३ को रावि १०-३० बजे स्वर्गवास हो गया । 


Wd शक्तिमान भगवान से हमारी प्राथेता है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे एवं उनके 
परिवार के सदस्यों को इस श्रपार दुःख को.सहने की शक्ति प्रदान करे । 


( 3) 


^ ; t ७ T के 321 का 
समस्त राम प्रेमियों को aaa दुःख होगा कि श्री प्रमोद चन्द्र Aga, प्रयाग मिशन के से 
गत ११-४-८३ को रात्रि १०-३० बजे स्वर्गवास हो गया | 


दान करे 
` x sar है कि दिवंगत आतमा को शान्ति प्रदात १ 
सर्वे शक्तिमान मगवात से समस्त राम दरबार की urea है कि दिवंगत ग्रात्मा का श 


उनके परिवार के सदस्यों को अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे | 
yadi 


N 


M 


cxlo ee 0 दरबार 
i 
| 
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MAA समाचार 


3 मई १६८३ को आचार्य प्रवर जी राजपुर मिशन पर पधार तथा _ a 
+ | | मई को दोपहर कें समय आश्रम से हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया 
वहां पर महाराज श्री ने चिन्तामणी आश्रम में भाग लिया । ई मइ १८८२ 

è को महाराज राजप्र आश्रम में आये, १२ मई तक आश्रम H ठहर | 


२ मई को महाराज जी आश्रम से दिल्ली चल तथा वहां स 
- पहुंचे, वहां के कार्यक्रमों में भाग लिया, २३ मई तक वहां oak 


१५ मई को आश्रम में पहुंचे | | 


=e ३० मई को भारत के कई संतों ने अपने-अपने प्रवचन see 
सत्संग भवन में दिये, इस सम्मेलंन में बहुत से लोगों ने भाग लिया हैं। _ 


) 


| ५ जन तक सम्मेलन देहरादून सत्संग भवन मे चलेंगा तथा ६ 
|ें १२ जून तक gan सप्ताह राजपुर मिशन पर होगा । 


NL 


» 
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SF 
Cri 
ORE 
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है । इसलिए शिकायत पत्र अपनी २ ग्राहक संख्या [y a X D 
सहित दिनांक २० के बाद Gite करने का कष्ट करे | (ez € xe | 
4 VAST | s 
 २-भापग्राश्रमभें किसी भी प्रकार का धन LS X CN | 
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Y— राम सन्देश के विदेशी ग्राहक अपना 
वाधिक शूल्क १५ रु० भेजें । क्योंकि परमाध्यक्ष कार 
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E के fea के लिये प्रयत्न करना ही विश्‍व की शक्तियों ग्रर्थात देवताग्रों की ग्राराधना है'-स्वामी : 


वेदान्त, श्राध्यात्म, संस्कृति, धर्म व भक्ति का सजग सन्देशवाहक तथा 
स्वामी राम के आदर्शो का एकमात्र लोकप्रिय मासिक 


वेदोपनिषदां तनम्‌ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
तत्सवं “राम सन्देशो पत्रेऽस्मिन्नवलोक्यताम्‌ ॥ 


£ राम सन्देश = 


राजपुर-देहरादुन--मई १६८३ E. 
Ja YA एक प्रति ष५पेसे | 


ळी 
अण्ड.) 


E - त्याग 


न गम दुनियां का है मुझको, न दुनियां से किनारा है | 
a लेना है, न देना है, न होला? है, न चारार है ॥ 
न अपने से मुहब्बत है, न नफरत गेर३ से मुझको | 
सभों को जाते-हक४ देखू, यही मेरा नजारा है ॥ 
न शाही में Jian हैं, गदाई६ में न गम मुझको | 
जो मिल जावे सोई अच्छा, वही मेरा. गुजारा Zu 


5 हैं कुफ इस्लाम से फारिग, न मिल्लत७ से गरुज मुझको | 
Nuls : 
न हिन्दू fads मुसलिम हूं, adi से पन्थ न्यारा है ॥ 


-स्वामी रॉम 
१-वहाना, २-उपाय, ३-दूस रों से, ४-ब्रह्मस्वरूप, ५-आसक्त, ६-फकोरी, veu 
८-पारसी । i : | 
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निमन्त्रण 


परम प्रियात्मन्‌ 
उभ्वयत! शुभमरतु ! 


आपको सूचित करते हुए अत्यन्त हषं होता है कि ब्रहमलीन 

स्वामी हरिओम जी महारांज द्वारा संचालित व ब्रह्मलीन स्वागी 

j गोविन्द प्रकाश जी महाराज द्वारा संवधित ४७वां स्वामी रामतीश 

आध्यात्मिक विराट्‌ सम्मेलन इस वर्ष स्वामी अमर मुनि जी महाराज, 

परमाध्यक्ष स्वामी रामतीथं मिशन, तत्वावधान में दिनांक ३०-५-५३ 

तदनुसार सोमवार सें ५-६-८३ तक हरिओम्‌ सत्संग भवन, ५ 

. रोजपुररोड पर विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचनों तथा 

' महापुरुषों के आशीष पूणं उपदेशों से. युक्त हो सम्पन्न होगा। 
कार्ये-क्रम सायं ६ बजे से प्रारम्भ होकर रात्रि १० वजे तक चलेगा | 

इस शुभ व पावन अवसर पर आप भी सन्तशिरोमणि व व्याव 

हारिक वेदान्त के साकाररूप परमहंस स्वामी राम के श्री चरणों 

अपनी भावमयी श्रद्धांजलि समर्पित करने gq इष्ट मित्रों सहित 
सादर व सस्नेह आमन्त्रित हैं । 


साधना सप्ताहे दिनांक ६-६-८३ से १२-६-८३ तर्क "m 
E ; c १ 6 । 
आश्रम पर सम्पन्न . होगा, जिसका कार्य-क्रम अग्रिम T% 


विशेष:--अपने आगमन की सूचना Ta द्वारा a तिथि 
| a 


का निर्देश करते gu प्रेषित करे व mem uet 
= d] | 


..CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | Moe ag LH " 
ND Ex. FN SRR 
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साधना -सप्ताह्‌ 


दिनांक ६-६-८२ से १२-६-८३ तक 
कार्यक्रम 


प्रात: ५-३० से ६ तक A R 
प्रातः ६ से.७ तक = प्रवचन (गीता पर) 
प्रात: ७ से ८ तक — 
प्रात: ८ से € तक — 1 ध्यान E | 
प्रात: & मे १२ तक्र = प्रवचन (उपनिषद्‌, रामायण, योग) | | 
; = भोज F 


दोपहर ५२ से १ तक : — 


गा | 
प्रपराह्न १ से ३ तक — d 
| AIG ३ से ४ तक Es 
Jid- ्रपराह्न ४ से ४-३० तक = 
गो में श्रपराह्न ४-३० 8 ५३० तक | Be Ee 
[हित Me S दैनिक सांय कालीन प्रार्थना आरती. 


सांय ७-०० से ६-०० रात्रि तक्र = 


रात्रि ६ सें १० तक eomm 
रात्रि १० से ................ l = 
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सत्य 
विष्णु गोस्वामी (टिहरी गढ़वाल) 


सत्य ही है gedd का आधार | 
EG पर ही टिका हुआ यह संसार ॥ 
सत्यवादी ईशा सुकरात थे युग पर्दतक | 
जीवन किया अर्पित समझ प्राण मोह निरथकि ॥ 
सत्य ही ईश्वर है ओर ईश्वर है सत्य | 
काम क्रोध माया मोह हे नित असत्य || 
इस जीवन को सत्य प्रकाश से बनाओ उज्जवल d 
छोड्‌ दे मानव निःसार को ओर वनों सवल ॥ — 
आज मानव बन गये लुम क्यों वासना के udo ? 
यह भी ध्यान मही नित यह कामागिन से जले TE 


सल में केवल एक ही ग्रात्मा है, जो हम हैं, इसके श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है ; " 

के अतिरिक्त और कुछ भी न होने के कारण ग्राप gfaqqa थ Hs TM. 
"ONIS एक अंश है । वरन्‌ इससे यह श्रतिवार्यत सिद्ध होतां e 
ए ग्रात्मां हैं । सत्य के खण्ड नहीं हो सकते । श्राप mat परा 
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राम सन्देश | 


श्री रकम सिंह, राजपुर (देहरादून). 


एक श्रोर अतुलित धन-वेभव, राज्य gaze अवधपुरी का d 
कठिन -कंटक्राकीणं भयावह, मार्ग दूसरी झोर बनों का ॥ 

मार्ग ,कौन “सा श्रेयस्कर हो, पितु mag या afe i 
चना सहर्ष कठिनतम वन-पथ, मागी सच्ची मुक्ति ॥ 

रावणा बाली जैसे शासक, वृत्ति-आसुरी ATATA | 
जम-मानस को भीत किए, थे agar तल पर ga d 
वेष तापसी दारणा करके, सब दष्ट को दंड fami | 
ce श्रोर निरंकुश शासन से, इस भूमण्डल/ को मुक्‍त किया ॥ i 

भ्रातु-प्रेम शीतल जल पूरित, रामहृदय वह घट | 
, तुषित जगत की प्यास बुझाए, सुखद gig को वट है। 

थे वे मर्यादा पुरुषोत्तम, जग की रीति निभाई । 
फिर भी माया-मरीचिका में,. कभी न बुद्धि मुलाई॥ 

आज्ञा, प्रेम, शोर्य, मर्यादा, दंभहीन व्यक्तित्व सुवेश । 
॥ रहे सदा. म्रक्ष ण्ण जगत में, यही राम का शुभ सन्देश ॥ 


Ts 


n i की 


ग्राहक एवं Brawl से 


जिन ग्राहकों ने अभी तक “राम सन्देश सन्‌ १६८२,का Aral नहीं 
भेज सके, वे Mer ही चन्दा भेजने की कृपा कर । लखकब्नन्धु E 
रामसन्देश के उपयक्त लेख ud कविता हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषा | 


में भेज सकते हैं । | d 
Sp --व्यवस्थापक, रामसन्देश | 


e ee 


uk. 
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. भारतवष को प्राचीन आध्यात्मिकता 


(२८ जुलाई, सन्‌ १६०४ को दिया हुआ व्याख्यान) 
स्वामी राम 


E [शशु qW8 तुम्हारा भाषा Haa नहीं सकता परन्त कहते हैं कि प्रम की भाषा सवेत सामग्री त 
ग t dads | एक taea आतां € आर aA उसे भगाना चाहते gl | तम उसे फारसी संस्कृत, अरबी, aus 
बाला, TE वहीं anadi हे; परन्तु, अपने हाथों सें तम तालीं बजाओं और वह तत्काल भाग जाती है। वह 
घ्वन्याव्मक शब्द हे चर्णनात्मक नहीं; जिसने तत्काल काम कर दिखाया । इस प्रकार हम देखते हैं कि aaay 
भाषा साव भामिक था वित्रवव्यापीं हातां है ऑर वह ऐसी भाषा है कि जिसका उन कारणों या साधनों १ 
सम्बन्ध है जो मष्तिष्क से कहीं, अधिक गम्भीर होते हैं । १७वीं ऑर १६ वीं ग्रताब्दियों के enfas Ro 
क ग्रासन-कन्द्र का प्राष्तष्क के किसी भाग में स्थान देते चले MA g । परन्तु, आज. इन दार्शनिक लोगों को 
भूल पकड़ लां गया हे आर एक बार पुन: दार्शनिक जगत यह मानने लगा हें कि वह (dez) हृदय qan 

'गुप्छक केन्द्र में स्थित हैं | वहीं मनुष्य का त्रासन स्थान हें इसलिये हम कहते. हैं कि घ्वन्याव्मक पाप |. 
मस्तिष्क या बुद्धि से भीं किसी बहुत गहरे स्थान से निकलती El राम ने.एक महिला को यह कहते मुना फि 

GA अपने शिरजाघरों में HA उपदेश नहीं दे सकते, परन्त, तुम वहाँ मेरे लिये भजन गा सकते ze 
तम भी मानोगे कि गिरंजाघरा में धर्मोपदेग़कों कीं अपेक्षा हम गींतों से अधिक आनन्द लेते हैं। यह 
जब gA उदास होते el ऑर कोई व्यक्ति आकर बाजा बजाने लगता है, तो स्वरों का ऐसा लय उत्पन्न होता 
कि तुम तत्काल त्रान्तचित्त हो जाते li 'प॒त्रींओंरोरा' में राम का एक fea हैं 1. उसके कारखाने में i 

Wu लोग किंचित असव्बन्ध होते हैं, उनमें परस्पर प्रीति कीं कर्मी ऑर निरोध a’ उत्पत्ति हो ade | 

ह काम को फॉरन बन्द कर देता हे ऑर feat को बाना बजाने की आता देता è l बस एक आध १८ | 

s हरेक बात ठींक हो जाती हें । aH जानते हॉ कि राग लोगों uy केसा. जादू भर। असर करता ६ | कुछ | 

[| को फ़ का-प्रनियन युद्ध में प्रेम तिषयक गीत सुनाए गए ऑर सबके-सब गृह व्याकुल I i enge | 

जरां कीं छुट्टी के लिए ureidr ua uz प्रार्थना. ca अफसरों के पास-आने Aa क स pim 

प्रकार युद्ध हीं न कर सकते थे,। qm जानते हो कि ag में गीत लोगों को कसे उभा TEE 
के साबन में सुना zim - वह अपॉलो के गीत से प्रकट हुआ था । उसके राग से वशर प्रकट $ ai या 

न प्रन मोहने वाली सन्दरियों को जानते होंगे जो समुद्र के एक giu म॑ रहती व वे, adii | 

द [करते'हएउधर गजरतीे थे, वै उनके गीत सवकर उस निर्दयी giu Pl ऑर [खच काटकर 

ते थे कि dia fea तक उन मोहिनीं मुन्दरियों से भोरा-विलास करने के र 


gaid व॑ 
Y होता £! 
तथापि वे उस राग के प्रभाव कों रॉक न सकते थे, शाने का प्रभाव vay ह 
x -जब प्रलाभ 


न उत “र 
यहीं राग इस Har के प्रलोभवों का हें । लोग यह जानते ह॑ D? sed E 
ws तकं भोग विलास करते हे ऑर फिर उनके द्वारा SD | 


A AC S 


iB णात 


गरणी में 
1 है | वह 
TUR 
पाधनो à 
D n 
लोगों ai 
-के नाही. 


क भाण | 


amio 
aT पह 


र वयो? | 


; eal 


में ज |` 


ती है, d 


1 gc | 
5 रां 
ऑरट 7? | 


कुत 1 


yag | 


ren dtl 


jj ad | 


किर भी वे उनके प्रभाक को रोक नहीं सकते, किसी प्रकार प्रलोभतों का सामना नहीं कर सकते । 
| ग्रह कहां जाता है कि जब ्रोरफिय्ूस गाता था, तव नदी नाले भो उसे सुनने को रुक जाते थे । 
| एक श्रोर सिह और दूसरी ओर गाय, एक ओर भेड़ श्रौर दूसरी ate भेड़िया खड़े रहते, किन्तु उस 
| स्वर-ताल में वे अपने आपको भूल जाते थे । तुम उस सेन्ट सीसिलिया के विषय में जानते होंगे कि 
| जो स्वर्ग के दूत को नीचे एथ्वी पर खींच ले आई थी और तुमने उस गायक के सम्बन्ध में भी सुना 


. श्रदभुत प्रभाव पड़ता है और वह आइचर्यजनक परिणाम तात्कालिक होता है। उसका प्रभाव | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


होगा जिसने सिकन्दर की दावत में सिकन्दर का ईश्वर से संयोग का श्रमेद करा दिया था d E 


सिकन्दर की दावत में गाने वाला (AGIT) तो मत्यं को भी लोक में ले गया श्रौर वह से | 
मीसिलिया स्वर्ग के प्राणी (दूत) को स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर ले आई | | 


इसी कारण यह गवेया सेन्ट सीसिलिया से बहुत श्रेष्ठ ari राग या संगीत क्या है ? 
quema या ध्वन्यात्मक ? स्पष्ट रूप से ध्वन्यात्मक | वाह, इसका केसा ग्राश्‍चर्यजनक प्रभाव 0 | 

होता है ! विज्ञानशास्त्र सिद्ध कर सकता है कि खास खास ध्वनियों का खास-खास प्रभाव क्‍यों | 
पड़ता है और विज्ञान यदि इसे न भी सिद्ध कर सके, तो भी यह तथ्य तो तथ्य ही है किव््निसे | | 
) 


तुम्हारे मन में तत्व रूप से बना रह 1 है । 


` इसलिए राम कहता है कि 'ओइम्‌” का प्रभाव उसके उच्चारण से सम्बन्ध रखता है ग्रौर 
agua ने यह सिद्व कर दिखाया हे कि जीवात्मा को स्वरूप परमात्मा के साय ग्रमेद कराने में “ 
इस. ध्वनि ।प्रणवोच्चारणा) का अदभुत प्रभाव पडता है । नि:सन्देह इसका Gm प्रभाव होता है।_ 
याद विज्ञा .शास्त्र आज इसे सिद्ध नहीं कर सकेतः, तो शास्त्र को श्रभो ix उन्नति करने दो AT 
कुछ समय "श्चात्‌ ag इसे समझाने के योग्य हो जायेगा । इस बीच में gaia तब तक तो ' i 
तथ्य तथ्य ही बना रहेगा । इसलिए युगो के इस अनुभव की नींव पर--राम का ग्रभिप्राय निजी E 
qual से है. राम तुम्हारे समक्ष वे दिक ज्ञान का यह भण्डार, खोलता है कि किस प्रकार हिन्दू लोग K: 
भीतर की ग्राध्यात्मिक ज्योति की, दिव्य-दृष्टिकी उच्च अवस्था को प्राप्त हुए थे। ॐ || 


Self Surrender 
i | e Swami Omkar 

^'. JA mendicant Swami who was born in the lovely regi ns 

` Himalayas—the Holy Himalayas, where Sadhus, Mahatmas a ! 

euery kind and stage live and meditate to reach the goal of life, 

SELF REALIZATION, has been visiting our Shanti Ashrh 
one month. AS cadi A ३/2९५ 


e E 53 


x = X 
ig. ०४०९ 


A कक ME CER 
. . CC-0.In Public Domain. Gurukul Kan 


कमभलक by Arya Samaj Foundation 


It seems he came here only for a stay of a day or two 
passing by the Ashram in his Bahudaka state or wandering life 
foot all over the sacred India but the Ashram’s natural beauty and 
made him prolong his stay. His life isso simple and free from aie 
worldly possessions; that he ean carry all his worldly property all the 


णी : on hi 
back, which consist of a dhoti or lenght of cloth: a thin blanket A 
or two. | 2200 


» as he Was N 
of trava] 0 


He does not accept or keep money, yet the Good Lord provide him * 
with all the necessites of life as he wanders from one place to another, for 
he surrendered himself to the All Knowing Providence of God. As the Mast. [^ 
Christ admonished his disciples :— 


“Get you no gold, nor silver, nor brass in your rürses. no wallet for 


your journey, neither two coats, nor shoes nor staff : for the iaboreris 
er worthy or his hire." 


Nobody konws how long he is going to stay here or at any other 

. place. When people ask him: “How long are you staying here Swamiji " 

He smiles and says that he does not know his plans for the future, but the 

. Lord know. He himself does not know what he is going to do on the tomor- 

^. TOW, as he has fully resigned himself to the Lord. without caring or worry 
ing over the uncertain future. ~ : न 


The care-free life of this Mahatma reminds one of the blessedness of 

SELF SURRENDER. It is only aman of self-surrender who can readily 
forget the past and ignore the future and live in the living present, precio 
moment. Now is his only E E 


. | Aman of self-surrender is compared in "ue i A in 
~ It does not know whieh way it will be blown. The Grace of A a 
the from of the life-giving breeze and it follows or rather >. | 


ccording to the velocity and direction of the Wind... 


d M (50808 Fo Ere com UP umet 

Such is the life of a devotee who has completely Mp everything 

"self to the Holy Will of God ! He does not care to Kno’ ony God 207 
hs Lord knows what is best for him and that ig Tem (Contd. on page, 


ks after all his needs: we $ Sut 


é ier I व 
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स्वामी राम 


पवित्र छाया K 
फ्रान्सीसी भाषा से aaa | 

बहुत युग बीते एक महात्मा था इतना ऊचा और इतना श्रेष्ठ कि स्वर्ग 
देखने mà थे कि कोई मर्त्यं इतना धर्मात्मा कंसे हो सकता है । वह श्रपते fum कार्या के लिए इधर उधर 
था रौर सदगरा ऐसे ded लगते जैसे तारे से प्रकाश श्रौर पुष्प से सुगन्ध | उसे उनकी कुछ भी खबर न zr | 


x 


[ रुथक्र पट द्वार 
से देवतागणा चकित 


4 
z 
Ei 


दो शब्दों में उसकी दिनत्र्या समाप्त होती--/वह दान देता UY क्षमा करता । ता भा यशब्द क 
या, क्षमा, दानशीलता श्रोर ऊदारता में ह 


Kk 

g 

मैं निकलते थे । हां, उसको उत्साहप्रणा मुस्कान, 
3» ’ 


urdar की-प्रभो / आप उसे कुछ दिव्य शक्तियां प्रदान कीजिए । 


उससे qui कि वह कवा चाह 


स्वर्गीय gai ने ईश 
tea 
“क्या श्राप अपने कर के स्पर्ण मात्र से रोगियों को चंगा 


ईश्वर d उत्तर दिया-- स्वीकार 
ब देवताओं ने महात्म! से पूछा 


कि ईश्वर उन्हे चंगा करे । 


हृदयों को सन्मार्ग पर लग 


नहीं, महात्मा ने उत्तर दिया--मैं चाहता हूँ कि 
क्या श्राप पतित ग्रात्माओों को धर्म में लाजा तथा TAR 
ग्रच्छा, आप सन्तोष की सूति बनकर ATA सदगुण के प्रकाश स सन cat को प्रप 
करता इस प्रकार ईश्वर का महत्व बढ़ाना चाहेंगे £ 
महात्मा नो उतर दिया--तहीं, यादि मनप्य मेरी रोर आकाषित होगे, तो 


जागे । प्रभ के पास श्रपना. यश बहाने के uen ग्रथेक साउत हैं । 


mm मई दृत भल्ली ESPR H मिन हे 


महात्मा ने मुस्कराते हुए कहा--मुझे तो किसी वस्तु की इच्छा नहीं है । 


यदि ईश्वर मुझ पर अनुग्रह करे, क्या तो उसी Haye के साथ मेरे पास अन्य ची A 
1 ग्रह :उलु 


ग्रा जायगी ? 


परन्तु स्वर्गीय gai मे यह इच्छा प्रकट की कि आपको कोई न कोई सिद्धि जरूर मांगनी um 
dq दी i aU, 
नहीं तो एक न एक सिद्धि श्राप पर थोंप दी जायगी । 


महात्मा ने कहा--बहुत अच्छा यदि नहीं मानते तो यह वरदान दीजिये कि मैं विना जाने महार 
उपकार करता WS 


स्वर्गीय दूत बड़े परेशान थे । उन्होंने परस्पर परामर्श किया और यह युक्ति निकाली कि हर बाह 
जाते समय जब महात्मा की छाया उसके पीछे या दाई या वाई श्रौर पड़े जिसे वह देख न सः, तो उस छाया 
में रोग को ग्रच्छ! करने, दु:ख को शान्त करने श्रौर शोक को हरते की wf टोरी चाहिए d 


p 


ऐसा ही mn, जब कभी महात्मा चलता श्रौर उसकी छाया पृ वी पर दाये iu WIA! १.७ vul, 
तो वह शुष्क मागो को हरा भरा कर देती, ux हुए वृक्षों को तरोताउा और शुष्क सोतों को fai जत मे 
प्लावित करती, छोटे-छोटे पीतवणां बच्चों को हृष्ट-पुष्ट और दुःखी माताथों को प्रसन्नता से भर देती । 


Ra A E MEE i यात 
परन्तु महात्मा तो ग्रपने नित्य कार्यवश इधर-ऊंधर जाता था श्रार AAT SAH HR में 


प्रकार PAA थे, जिस प्रकार तारागरा से प्रकाश श्र पुष्प से सुगन्स । 


2 = - cS a Saal 
ग्रौर लोग उसकी शालीनता का सम्मान करते हुए, TIAA SEH ग्रनुसरण करत ov ? तथा उस 


3 3 = 2 जयी और उसे ' छाया 
ग्रलोकिक सिद्धि के सम्बन्ध में कभी न कहते । धीरे-धीरे वे उसका नाम भी भूलन लग ग्रोर उस पवित्र 
के नाम से पुकारन लगे । A ५ 


C 


ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीबो ब्रह्म नापर; | 


zd qur सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव श्रोर ब्रह्म दो रहीं । 


i juu 
sf atem ats 
भावा्थे- तुम्हारे लिए सत्य का आकार इतना विशाल हो siu कि x Ls S enia 
E तुच्छ e. ध्री शन्त्रता में लान er v S s "d. 
रूप, धन-जन श्रौर व्यक्तित्व आदि का तुच्छ दिखावा धीरे रे शू SEBER T ji 


: ^ zT 2 E 
तुम्हारी ग्रभेदता सच्ची ग्रौर वास्तविक होगी, तब sare प के "es बात न मिलेगा) बह को मुग * 
^ Ts A Dy ^ ` लए र्ड a 
के लिए aara भी न पायेगा, सिंह को श्रपरा जा जमाते के ति E EA 
लिये कोई जगह न मिलेगी, तोप के गोले तुम्हारे ऊपर बरसत हों, वे NON 


gi 
: >> खड़ा होता डा 
= > रकदम At खड़ा ९ ^g 
होती चाहिए । यदि gu (१ edem. 
ET a > गभ-स्पर्श , BAAT oe, eS 
भी सत्य में रहो, सत्य में ही प्राण त्यागो । यादि सत्य-जीवत के प 3 / s gaart sl a 
STRAT पाः T age म!तेण्ड ही तुम्हारा साथ देने क्र. लिए यक्षेष्ठ है | d^ qma के 
अकेला पाते हो, तो सद्धर्भ मःतंण्ड ही तुम्हारा स M E 


x1 g गठन स्वाभाविक हैं 
apos के झुण्ड साधी UT लग जायेंगे । इंस प्रकार वगा gar संगठन 


[ १० | 


एक मात्र सत्य के साथ तुम्हारी एकता 
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——— RRR 
रवा चाहता हू | में तो केव ध्व b शक्ष्ती्छेग ल्यप्की)एधिंणीव्टेक्षाप aparani कीं आवक्र्यकता नही. 
à di क्या सूर्य के प्रकात्र को किसी ईश्वरीय दूत ऑर पेंगम्बर कीं marapa नहीं होती ? मै सत्य नहँ 3 
सव्य rri AS चलाता ऑर अपने आप फेलाता हँ । 


Tig | gara. 
परिस्थिति की अनुकूलता के विषय में विकासवादियों का कहना हैं कि साधारणतः इस संसार A 

| लींवित रहना कुछ कठिन नहीं हैं । हाँ; हम में समयानुकूल उचित रींतियों को अगींकार करने का स्वाभावक 00 
; agá होना चाहिए 1 3s के vs वृक्षों, casi ऑर मनुष्यों ने यह काँग्रल प्राप्त किया हैं, वे तथा उनके 
gaa भीं जींवन-संघर्ष के संग्राम में सफल हुए हे ! अतः जिस fai ने जीवित रहने कीं कला प्राप्त की हैं, 
वहीं ऋषि हैँ, समस्त संसार उसके साथ एक स्वर हो जाएगा, क्योंकि वह faza के साथ एक स्वर हुआ हैं । 
इस qcm इ प्छापुञ्ज अहंकार को त्याग करके सबसे अभेद होने वाले पुरुष के आणे बाधाये Ba उपस्थित ठा 
सकतीं हें ? परन्तु लॉग विज्ञान के इस नियम का दुरुपयोग करने पर ge रहते हैं। केवल परॉपकारवृत्ति का 
| बालक, पटोपकारवृति सम्पन्न बोधका ली रिल स cM परोपकारवृत्ति रम्पन्न साधक सीं रींवित रह सकता ई | 


etg कथा =- | E 
सला मानव h 

dleig पर खड़ी हुई giga इस ढंग से इधर उधर देख रही | 

थी, जैसे उसकी कोई चीज खो गई हो | चलते हुए aagaw के 

पांव उसको देखकर थम गये ओर उसने पूछा - T 
डुङ्गा ! यहां क्या gE रही हो ? Fs 

gis बोली-बेटा | मेरी सुई at गई B, उसी को ES रह हूँ 
युवक a फिर gel बूढ़ी मां ! ad गिरी क्रिस जगह पर efl? 


ब्रुढ़िया धीरे से बोली-बेटा ! वह तो घर में गिरी efl | 
नवयुवक ने आश्चर्य से पूछा - तो घर में ही न «eme, यह 


क्रिसलिये खोज रही हो ? g 

gigal ने डरते हुए कहा - घर में अन्धेरा था, मैंने सोचा चौर 

पर तो प्रकाश हे, इसलिये यहाँ आकर qd qi शायद Ha o 

ga कहानी को सुनकर हंसने वालो ! छुर भी तो उस gie 
कम्र नहीं जो हदय में ही रिथत उस आत्मदेव को बाहर Al 

ओर nitro! ded फिरते ह । E. 
तेरा साई है ga nis बाहर नयना क्य! रोले 2? 


मानयरोवर बैठे हंसा ताल detur क्या डोले 
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aM E महोत्सव r$ में ब्रह्मलीन स्वामी श्री गोविन्दप्रकाश ज 
के मुखारविन्द से निःषृत इस सारगमित वचन का सार कि “विश्व का श्रनि 
लोटता नहीं | निम्नलिखित प्रवचन से जानकारी कर लाभान्वित हों । 


T वेदान्ताचाय 
तम पद जहां से कोई 


कुछ लोग इश्वर से प्रेम करते हैं, किन्तु कुछ लोग 
ईश्वर से भय भी मानते हैं, इन्हीं दोनों श्रेणीयों से ईझ्वर 
की सत्ता का वोध है, feed एक तीसरी श्रोणी वह भी है 
जिन्हें न ईश्वर से कोई प्रेम है एवं न कोई भय ही है उनके 
लिये सारे वेद-शास्त्र, उपनिषद एक ढकोसला मात्र हैं उन्हीं 
लोगों की धारणा पर गीता में श्रासुरी सम्पत्ति का भी 
वर्णात है, जिसे प्रत्येक गीता का पाठक बड़ी श्रच्छी तरह 
से जानतो है 1 


गीता एक महान ग्रन्थ है, मार्गदर्शक है, और मार्ग 

भो उससे चाहे जहाँ को निकाल लो | किन्तु वह मार्ग वे ही 

` लोग उसमें से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें गीता. पर विश्वास 
हो, कि सत्य में ही गीता उस मुख की वाणी है जिस मुख 
यशोदा को विश्व दिखा था, जिसे कि उसने मिट्टी खाते कृष्णा को थप्पड़ मार कर खोलते का श्रादेश 
दिया था | 


a हां तो जिन्हें इतना विश्वास है वे तो ईश्वर 

जेसा कि प्रेम होना चाहिए । यानि उन्हें ईश्वर प्रेम में 
गया और कब सुख हो गया, कब उन्हें मात लिया. , एवं कब = पमान हो गळा, 4 ती 
इस ईश्वर की सृष्टि में सब प्रेस का ही वरदान समभते हैं. । उनके लिए विश्व ही प्रम 77 di 
1 साक्षात स्वरूप है, उसमें कोई मित्र नहीं, कोई sa नहीं, कोई ऊंचे नहीं, कोई "m 2 
| जसा एक हो तत्व के उपासक हैं और वह एक तत्व के प्रेमी हे, इसलिये. उनके [aqu त 
है ही नहीं । जिन्हें कि गीता में वीतराग नाम से सम्बोधन है | 


E $ £- 
से प्रेम करते हैं, unorg भी एक देम पावत 
Ww 


ता भी भान नहीं रहता फि aey 
q 


eu 
ली है. तो वे भी eU 
` अब प्रश्‍न है उस pul का जो fe ईश्वर से भय मानने वाली i qe 


qua मे कारणा नहीं Aaa, उतका यह अटल विश्वास हैं क्रि ईश्वर Tee पकने से पव 
, धर्म में या कहीं और aa fe ईश्वर ने घर. दबाए. 4 तो चूल्हे OU 


[22 | 
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E. देवताओं के नाम कौ ग्रहति देग तब कही दाल चॅल्ह पर ASM, यात्रा करेंगे तो सूर्ये को सात 
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बार प्रणाम करेंगे | उनका हर कर्म ईश्वर की साक्षी में होता है, वे जानते हैं कि पाप को ईश्वर कभी 
क्षमा नहीं कर सकता, और पुण्य का मुल्य बिना चकाये भी नहीं रह सकता । इसलिए के सदा प्रेम के 
gfatcaa भय से भी अपने जीवन में सदा प्रेम शुभ हो कर्मा का सम्पादन करते हैं 
किन्त तीसरी श्रेणी जरा खतरनाक है, वह तो प्रेम एवं भय दोनों से मुक्‍त वे, TA पर 
क्रा समस्त पाप पु ज उस श्रेणी का ग्रविष्कार है, जिसके लिए धरती त्राहि-त्राहि कर रही है पतां 
नहीं किन पुण्थों के प्रभाव सें उस श्रेणी को मानव का शरीर at मिल गया पर बुद्धि पता नहीं bs 
su की श्रा गयी, जो क्रि इस बात को मानने के लिये तेयार नहीं कि इस विश्व का भी काई 
संचालक हो सकता है, ये सब कर्म इस वात का प्रमाण हूँ कि वे दिन रात क्या ग्राजीवन पापों में ह 
लिप्त श्राय समाष्त कर देते हैं, उन्हीं लोगों से तंग आकर ईझ्वर'ने यह घोषणा की कि :-- 
5 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
ग्रभ्युत्थातमधर्मस्य, तदात्मा सुजाभ्यहम्‌ .॥ 


o RR | cn TEN 
' "किन्तु इस श्रोशी में जव अत्यधिक पाप और ग्रागे हो जाता हे यान स्वय त! de 


करेंगे. बल्कि किसी को करने भी नहीं देंगे, जैसे कि रावणा, कंस इत्यादि थे, तो उनके लिए faz 


गीता में एक और घोषणा है कि :-- 
परित्रार्णाय सानूनां विनाशाय च दुष्कृतम्‌ । 
- qd संस्थापनार्वाय संभवामि युगे युगे dd 


za इस,बात को मानना मानव ura के लिए ATARA है, किन्तु यह श्र णी नहीं मानती 

हे; एक बात और कि ये तीनों श्रे णीयां ग्रपने विचार के अनुसार टोक ह, किन्तु पक b 

रर है, जिसका कर्म तो कुछ है किन्तु व्यवहार कुछ श्रौर ही है, जेने गीता पाठक oT 

करते हैं यानि उनके समस्त कर्म धामिक भावना के हीं अनुसार हैं किस्तु फिर jd uic 
शान्ति नहीं, किसी भी कर्म से उन्हें प्रसचता नहीं, जो कि मानव की मूल सम्पत्ति है। 

: मानव को ग्रपने-ऊपर विशवास है. श्रपतो शक्ति पर विश्वास $1 

ही भूले है मानव की, जिसके | 


इसका कारण है कि T É 
विश्व पर विश्वास है, किन्तु ईश्वर पर विश्‍वास नहीं, यही सबसे बड हक 
मिटे बिना मानव किसी भी लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता । . Sant है. ब्लैक वाला यी आओ 

पाम करने वाला भो यही समता है कि मुझे कोई देख नह as E Ru ae i 
इस गलत फहमी में है, खून करने वाला भी इसी निश्‍चय पर है, us Ue id x dn tod 
विश्वास नहीं तो फिर इन्हें शान्ति का क्या ग्रधिकार £ 


वास्तव में यह समस्त विश्व एक नन्दन. वन ह जिस मी नाना का F S eds e 
neq भोग्य पदार्थ संवेत्र मिल सकते हैं, किन्तु इन पदार्थों पर मर मिटने 3 न e p^ कौ 
से आनन्दित नहीं हो सकेगा, ware तो तभी मिलेगा जब उस eed होगा कि इ. ne eae 
है ? उस sari क्रो बिना साक्षी से ये संब पदार्थ फीके हैं अशान्त है nee है जिसके f 
ww जिस बस्तु का ताम हैं, वही प्राण है, वही स्वामी है, एवं Fel S EX 
सदा से ही वड़े-बड़े महात्मा eu fag को ठोकर मारते AIA +¬ 
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s आज विश्‍व में गीता का घर घर में 

वरणा में गुज रही है, फि शान्ति क : 

OPAR ae है, फिर भी हा शान्ति का श्रभाव हो तो यह कम Hg नहीं 
ec मानव आज भी गीता को एक पुस्तक ही समभ, बैठा : 

विश्वास पर हृढ़ हो जाय कि गीता साक्षात प्रभ RD: है, ्राज ग्रो 


पाठ हो रहा है, यह ब 


Base. है, T महात्मा नहीं 

N जि ह क ’ हात्मा नहीं बहि ० 9 
पुन रहा हूं, ये मेरे जितने दु:ख हैं यही कौरव 5 तो मानव सत्य में ही गी i UN अजुन ही 
महान वना सकता है, स्वामी राम का कहना है कि :-.. be 


न हर भूलो न जग छोडो, कर्म करो जिन्दगाती में | 

: रहो दुनियाँ में ग्र॒. जेसे कमल रहता है पानी में ॥ 

अ्रथात हर यानी ईश्वर को सदा सर्वत्र साक्षी ioa 

की ही तरह जंग का त्याग भी उचित नहीं, क्योंकि स्वयं 

कर खिलाई है,किन्तु संसार में ऐसे रहो जैसे कि कमल क्र 
फंसा न सके | 


ना ही-गीता का ग्रादेश है, एवं कृषण 

श्री कृष्णा ने भी घोड़ों तक को घास gh 
। पुष्प यानी इस की कोई भी उपाधि हों í 
में तो बस यही गीता का सारांश है, कि मानव विश्व में रहे, पर fasa उसके मत dO 
: 2 M 
E ल प्रभु ही रहे. तो इसका परम कल्याणा है, फिर इसका परिणाम यह होगा कि मानव 
Us Pa ईश्वर को साक्षी जान करेगा, इसलिए उससे पाप तो दूर होगा. तथा पाप से भय 

| m : i » S : 

र i एवं पाप से बचने वाला सदा शान्त रहेगा, एवं aa मानव प्रभु की ara प्यारी निधि है, 
| न TN सदा. अपनी दृष्टि में रखते हैं उस की प्रत्येक विपत्ति प्रभु स्वयं भेलते हैं, यहां तक कि पदवी 
की प्राप्ति करना ही उस श्रेणी में बैठना है जिसमें बैठने के वाद फिर मानव के लिए zazi गीता कह 
रही है कि :-- | | 


यदगत्त्वा न निवत्तन्ते ASIA परम मम । 


रादित्य के प्रति ग्राहुति देने का अर्थ सबकी ui का आदर तथा सम्मान करते हुए 
समस्त ग्रांखों में ईश्वर की झांकी देखना Ba 


.  इच्द्केप्रति ग्राहुति देने क्रः ग्रथां देश भर के सभी हाथों gata दस्तकारी के कल्याणाधं 
* काम करने | `^ ` ee gm र gi 
: _ यदि श्राप मनुष्य की पूजा करे ut शब्दा afa श्राप मनुष्य को मनुष्य नहीं sh 

O CAOT माले, यदि आप सभो को ईश्‍वर-रुप, परमात्मा-रुप सयक श्रौर.इसा प्रकार मनुष्य की उपाती 

- कर, तो यह ईश्वर को उपासना होगी ।. BS 3 LC 


KO 


(१४). 
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शुभ-सूचना 


नही | समस्त राम प्रेमियों को सूचित करते हुए zd होता हें कि गत वषो की भांति इस वर्ष भी ब्रहलीन | 
Ta | तपोनिष्ठ व्यवहारिक वेदान्त के साकार विग्रह स्वामी राम कीं पावन स्मृति में ब्रह्मलीन स्वामी डरिओ3प जीं | 
प्रहाराज द्वारा संचालित व ब्रह्मलीन स्वामीं गोविन्द प्रकान्न जी महाराज द्वारा संवर्धित- 


ry | ४६वें स्वामी रामतीर्थं आध्यात्मिक विराट सम्मेलन 


का आयोजन आचाय स्वामीं अमरमुनि जी महाराज परमाध्यक्ष स्वामीं md भित्रने राजपुर देहरादून के 
रहे, | aama व भारत के सुविख्यात विद्वान सन्त प्रवक्‍ताओं भजनोपदे्रकों कीं उपस्थिति में दिनांक ३०-५-८३ 


नवः | तदनुस।र सॉमचार से ५-६-५३ तदनुसार रविवार तक राजपुर रोह स्थित हरिओं3म, सत्संग भवन पर साँय ६ 
भी | बनें से राति के 10 बजे तक किथा जा रहा हैं । 
1253 
à | डस पावन एक सप्ताह तक होने वाले सम्मेलन में विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर अनेकों विद्वानों | 
(4. E s 
के विचारों का श्रवण करने के साथ हीं म्रहापुरूषों के ward का भीं सॉभाग्य आपकों प्राप्त होगा | अतः आप 
क ` n A A se n ` Š ^ M ` : 
| t अपने इष्ट मित्रो सहित इस अवसर का ल;भ उठाये च जीवन के परम लाभ को प्राप्त करें | तद्धेतु राम | 
सब ओप सबकी ALA आमंत्रित करता हैं | ; 
zg EN ER RTT ORR TRI pe तक क > केबल कक A कद व 4 एक के 


f संयम-सप्ताह इस वर्ष ६-६-८३ से १२-६-८३ तक राजपुर WIAA कर होगा। | 


[ee etate tero ete de कक बल कद deleted edet 


कक ae deep titt 


d 
ता | विशेष :- सम्मेलन त साधता-सप्ताह में उपस्थिति के इच्छुक रामप्रेमी ge 


के समाचार से कम से कम १५ दिन पूर्व aaa विज्ञ करायें £ 
प्राप्त हो सके। c 


NAN SR i IR 25 


| 


काळ... by Arya Samaj Foundation © 


चाहो मत ! माँगो मत |! 


| श्रो हरिकृष्ण दास जी गुप्त 'हरि' 
| । चाहो मत ! ... साँगो मत | | 
| चाह कर--माँग कर कंगले-मंगले क्यों बनते हो ? 
| क्या कोई अच्छी बात है यह ? वाप-दादों का नाम उजागर होगा इससे ? 
किस भूल-भम में भूल-भूम रहे हो भोले ? स्मरण रकखो--कछ भरी 
/ चाहना--किसी से भी चाहना कंगला-मँगतापन हे.। वह कंगला-मंगतापन 
। जो शान में बद्दा ही लगाता हे लुटिया ही डबोती है जिससे । 
हा, कुछ भी ! -:- किसी से भी ! [......... 

यहाँ तक कि सवेन्सार के भी सार प्रेम की भी चाहना करना--दातारों 
के दातार एश्वर्य सीम प्रियंतम प्रभ से भी चाहना करना, राह को राह 
“ddl कर पथ-भष्ट ही होना है | मल्य ही घटेगा इस फेर में । बात ही दो 

]डी की. होगी इस बात से और कळ wed नहीं पड़ने का, हाथ नहीं 
लगने का । - | 

एक औरं बात | 

| तुम्हें चाहिए. कया, जो तुम किसी से कुछ से कुछ aa 
कुरो | कमी किस बात की है तुम्हारे भण्डार में ? किसी बात की भी 
नहीं! है भी तो केवल अन्तर्मख होकर तनिक अपने भीतरी कोष B 
3 afte डालो, तो अपं आश्चर्यं pO चकित एवं अलोकिक आवद 
Seiad वल होकर न vg जाओ, तो बात Web| तनिक थ T 
_ पहुँचो तो सही ; E | 
pe उसी से कहता. go 3 oe 
' चाहकरः-.-माँगकर कंगले,क्यों बनते हो ? 


€ वाटो मत oggi ०८ = 
q : {१६ | 
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QUESTIONS -AND ANSWERS 


Dro wSUan Ram 


, 


Q 


Ans. Rama is no advocate of any idea. The Truth advocates itself. Ran 
simply cffers no resistance to the Master Just keeps himself tran 
parent, lets the light shine free Let it shine in any form. Let it shine 

. in any form. Let the body, mind and all be consumed by the flame ! | 


There can be nothing mere fc rtvnate Message delivered, kil] 
Messenger 


Do you mean to advocate aà new faith? =s: X 


Q. Do you play the rolé:of an apostle or Prophet ? j 
3i 


Ans. No. That is below my dignity. 1 am God Itself and so are you. T 
__ body is My vehicl 


Q. It (your message) won't succeed. People are not prepared to rece 
2I 


ru 


Ans.. What is that to me ? I (Truth) never march on these catch 
considerations. Ages “are mine, Eternity is mine. If Christ was 
: Jected: by his own time the succeeding ages were His - jos US 


y $ 
Q ° History:does not bear out put your thought i 


.thisTruth is to write you have not read yet. History sfirivels 
93903 will evea if it bs th» will of one man. History loses pu 
on th> study of synptoms missing the intrinsic cause. - 

Q According to Emerson true bond of love is feeling alike, a 


‘A typical non Conformist don't seem-to agree-with any box 
love-less life you must be dragging 


Here I view them as a conservative from dehind; ther | 
asa progressive. Liberal from the front; as Ram} D. 
amine from the right; as critic (of the thndering p 


-f 
3 a- 
té 


X क्यो तुम डरते हो ?-किससे ? fae से व Ne 


१५७ c पंच भूतो से? उनका सामनो'करी। coe 


. TOM Moyers AeIE Eses N rely ता 
a milk Women is churning out butter, the String in the e, Ww 
is being pulled by herself as well as that in the left hand ret 

being mine own how could I differ from any body ? Thus l Vien]. 

oceau of love surging in different i AM Ty 


Waves. ] agree to 
ll all. Come; enjoy with me this Agreement in diff 


५ SIDeVIeWs are enti 


differ from 


eaoh 
erence: 


१ 
Q Is it not mysticism? How can one individual be identified with 

her individual who lives in complete separation: from him? x 
'Ans Well, let it be 30; I also. won 


nder that to all apear 
be one, and yet we are one. ` 


ance we can Not}, 


स्वामी राम के विचार. 


X ऐ नव भावीसुधारक ! तू भारत वर्ष की: प्राचीन रीतियों और परमारथंनिष्ठा की निदा प 
` ` करं) निरन्तर विरोध के नये बीज बोने से भोरतवर्ष के मनुष्य एकता प्राप्त. नहीं कर सकते। 


be S 


03s ८% SS तक आप स्वयं श्रपने हृदयस्थ ग्रन्धकारुको दूर करने के लिये उद्यत नहीं होते, तब aar 


में चाहे तीन सो तेतीस: कोटि मुक्तिदाता आ जाये, तो भी आपको कोई भला नहीं कर सकता 
इस बात में दूसरों का ग्राश्रय मंत लो । a CE : 


Ww जिस मनुष्य ने कभी: प्रेम नहीं किया "Wü केदाषिईश्वरातुभवः नहीं कर सकता | qg 0 | 


तथ्य है । 


` `` ॐ यदि कोई मुझे प्रंपना ada एक शब्द प्रकट करने की श्राज्ञां दे तो मैं agar, झरि 
9 न SBA me eoe re Hs Piper: 


zeli 


मनुष्य से? यह तो कायरता है |. 


अप भवे जानो भरते E ` ` 
Poema. er 


= + 


- z ~ 
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प्यार को देत 


9- विधय-वासमा हीन प्यार ही आध्यात्मिक प्रकाश है । 
e- जीवन के संघर्ष में किसकी विनय होती 8? प्यार की | 
३- प्यार का अर्थ हे-यौन्द्य के दरशन करना | 
४-५ यार ही एक Ayal विधान है ओर सब faena केवल 
alaa लूटमार हैं। केवल प्यार को ही नियम भंग कर 
का अधिकार हे । | 
प्यार, इस हद तक गलत समझा गया है कि प्यार शब्द 
उच्चारण मात्र ही से प्यारे लोगों के ga यों में दिव्य ईश्वरीय 
ज्योति की जगह कामुकता और मूरव ता के sna! का sqm 
होने लगता हे | | 
| & "B अत्तः प्र रक होता है,मस्तिष्क उसकी व्याख्या करता | 
लिस प्रकार वस्त्रॉ से पहले शरीर 2, उसी तरह स 
विचारने से पहले भावना का उदय होता है । - 
U- इच्छा मात्र प्यार È और प्यार gl ई शवर हे और वही ss 


tenis E iu 


e 


८- प्यार में छोटाई हे, न बडाई, म ऊँचाई है, a मिचाई। 
e- जिस समय आप प्यार में केन्दीभूत हो जाते हैं, तभी सारे 
| त्कार सम्भव होमे लगते हे । É 
|. 90-जिस मनुष्य ने कभी care mel किया,बह कदापि ईश्वर 

| नह्ीकर सकता । यह एक तथ्य हे । "B 
| 99-भय Baer UR त प्यार है,5१न्यथ7 प्यार,भय परकेसे वि 
होसकताथा। |: " 


ईश्वर कें ula अपमान 2i : 


»*4 
x 


Po १९) 
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शेख सादी के जीवन की एक प्रेरक Ld 


आ भारत fi 


मनुष्य के जोवन मे उथल पृथल 
थल. होती रहती, है और faf 

$ धके विधा - 

सु क्र 5 

सकता । सुविख्यात विद्वानों ऋषि-मुनियों, शा TH आदि को भी जीबन में नः um 
करना हाता ह तथा इस भ्रपत्कालोन ग्रवप्था Wer ay स्थिर रहने से a x पाल mta] DIES 

a नव PI Ttg as 

T 


महान विचारका तथा arf rs] की कलि? X 

ग्रवस्थाओं से जूझना-पड | wa दिन ट्रनाश tey v: ने x a d को भी इन fy 
सिर नंगा था और: जूता न होने से पाँव भी जल रहे शेष athena. Bid दुपहरी में जार) 
था और मन ग्रतोत के सुखद दिनों को स्मरणा करके AS जा रहा TEN उनका 
राने तथा निज असहाय स्थिति से जजंरित होने पर शेख साहब. सोचने लगे --« 

AIST करके युगयुगान्तर कम प्रेरणा देने के लिग्रे उतना दुलंभ सोहित्य जटाया है na V 
इम समय ग्रभावग्रस्त हु | ऐसा प्रतीत होता है फि मेरे लिये Sa कही जाकर तो गया ह | 
यह विश्वास ओर. बढ़ता जा रहा है कि परमात्मा कहीं नहीं है ग्रोर यदि है drag न्यायंकारी : 
d ऐसा जीवन्न बिताने से कोई लाभ नहीं इस. प्रकार .नियति-द्वारा एक बार AENT 
र वह गगनतिहारी निष्णात [वद्ठाने एक सामान्य व्यक्ति की तरह धरातल से भी दीचे IZAI 
हम में से कि ने हैं जो इस ग्रसामान्य स्थिति में “स्थिंनिप्रज्ञ रह जाने के योग्य हैं ? उस महथ 
aM aga: हुए शेख सादी की दष्टि एक व्यक्ति पर पडी जो तप रसी भूमि पर लेटा gar था प्रो 
उसके हाथ पव नहीं थे । उसने सदी को हतप्र भ देखकर qq पास बुलाया Ale कहने लगा-/॥ 
We ! तुम संसार भर में अपने आपको सर्वाधक द:खी मानकर? ईइवर-को वँयों!कोस रहे हो! तग 
ता जर्दी(१रमै३- ` )के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि तुम अपने पॉव से:चलकर ग्रागे- तो बढ़ रह है 
मेरी ग्रार रैवो, मैं कहाँ ats मोर किस प्रकारे अपने अभाव की पुथि omega तो तुम्हारे लश! 
nanata Ups तुम्हारे प्रति कभी ईर्ष्या नहीं हुई ` 


ROT i ३ 
~ AE vens t 


`` “7 शेख fixe खडे ये और लज्जा से उनकी a og] हई थी ra लगे 
ग्रपाहिज ने सेरे.विद्ठता के गवे को'दो ही शब्द में Sate कर दिया.है । पूरा रेप से ग्रही 
कर भी यह उस शिखर पर बैठा है जिस परु में अभी तक पहुंच नहीं वाथा वरन ue d 7 
प्राप्त स्वर से भो इता नीचे ग्रा गिरा हुं; क्या यह सामान्य बात है. ?:इस (दिव्य 37 ए दग 
HET भण्डार में से pé जो अनुपम उपहार दिया है, वह सदेव वरदान रुप में मेरा. 
PART अपने आप से बता, आओ शेख; क्या तुम्हारा विवेक इंतना तुच्छ था le 
क्षणा पे न्यायकारी पर्‌म पिता के लये इतने कट शब्द कह दिये । 00 


शेखर साव विचारमग्न चुपचाप वहाँ से चल दिये । 


x em "SEN 
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C A ? 
(Contd. from page No. 8) ne CEPR 
| We read in the live of sages and saints of India, how when the 
"were absorbed in doing God's highest work, namely. contemplation, 
Y used to come id some form to do the work of His devotees. 


Kabir, the great saint, wasa weaver by caste. He was supposed tc 
make his living by weavin3 a cloth every day. While at work, he used to 
t himself in the contemplation of the Lord and by evening by mysteri- 


"Eco 
AS. 


forge 
ous intervention his particular cloth was ready and complete for sale. 


[5 


Such is the Infinite Love of God towards His children who cone. ; 


pletely trust and surrender to him. 


the ideal sage of Modern India gives us in his ch 


Ramakrishna, 
tions on the glory of SE 


like wav two beautiful and instructive illustra 
SURRENDER. 


"a 


f a baby monkey that holds to the bosom of i 
ate of à tiny kitten that is being carried from —— 
it in her mouth. i 4 


One is the state o 
mother. And other is the st 
place to place by the mother eat's holding 


key although it clings to its mot j 


In the first case the baby mon 
ld, in trying moments. Similarly, 


for its life, still is apt to lose its ho 
devotee of this type. although he tries to live, brethe, work and move 
God, clinging to Him, as his All-in-All yet there will be some try 


moments when he loses the firm hold of God. for the time being. 


In the case of the other type of devotion, the devotee comp 


leis 1 t i o 
"EU surrenders his little self ito. the Lord, knowing hat he will be ca 
QUE ^ ER 

ऊ ait the Lord, like the tiny kitten held in the mouth of the mother cat, 

a ^ 

ji : 
T The Divine Mother knows best where to carry, keep and nour 


9 So one need not worry over the many trivial duties and cares of dai 


If there is happiness anywhere, the happiness that knows no 


it is only in SELF SURRENDER. One who has 3 h 
God alone is free from worry, suffering and the restlessness of Mile, 


[ atl 
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It is only a Soul of Self Surrender that takes joy in rer 


cating : 


O Lord ! let others be great and famous, but let me remai 
and innocent, forgetting all else and lo ving Thee and Thee aic humble 

Dear friend, are you sad and heavy, worried 
have any hard problems to solve ? Is your life lik 
you to bear? Do you want to be free from all your physical, ment; 
financial and even spiritual worries and struggles ? If so, there Ud 
way ; the way of all saints and sages. Its door is ever open for you 5 
one and all. It is SELF SURRENDER. Through its lovely portals you 
will be led into the Presence of God, where it is All Light. 


and depressed ? Do you 


€ à heavy cross hard for 


Surrender yourself for your Individual Peace. Let the nations 
surrender themselves for the Universal Peace. Above all, the Lord know 
is best for you, for the Eastern and the Western world, so let us have the 
the strength to fully surrender ourselves to His all-knowing wise Will or 
Providence. The place to surrender oursalves is where we are. now 
and here. 


It is the tenacious self, which 1s the root cause of all troubles and 
disturbances within and without, individually and universally. It is not © 
eary to annihilate it, so let us offer it» to His Service. Let it be completely 
“surrendered NOW and Hi RE ! i 


Let us be ever carried like the kitten in the mouth of dM 
fter all, MOTHER knows best Let us love and trust the UNI 
MOTHER with perfect Self Surrender. May HER Will be done - 

v ँ Š E A 

May SELF SURRENDER and PEACE abide in Individu 

ARMONY and GOODWILL among Nations ! 


a 


umbli 


0 you 
rd for 
lenta’, 
€ only 
'u and 
Is you 


ations 
knows 
ve the 
Vill or 
. ROW 


s and 
ot $0 
letely 


ther. 
SAL 


and 


j 
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गंगा दशहरा 


प्रभ की ग्रहैवकी ग्रपार HART प्राणिमात्र पर निर्भर करता ATE 3) यह उस ब्यक्ति पर ग्रधिक 


निर्भर रहती है । जो ATAT तो उद्धार करता ही है; पर दुसरा के लिए पथ्रप्रद क भी होता 21 विभिन्न देशों की 
faa भिन्न परिपाटियां होती हैं श्रीर उसी के श्रतुसार मातव निज २ संस्कारों से namina होकर संसार यावा 
जहां बाधक होते हैं वहां साधक भी हो सका हे । इसा उद्देश्य 


को लेकर तरणाशील महमनीपियों d जनकल्यायार्थ विशेष vai का निर्माण एव निर्देश किया है । ताकि मानव 
उसे पद-पद पर सामयिक प्रेरणा मिलता रहें । 


सदा ही संसारसागर की उत्तृग हिलोरा में हा हिलोरे न लेता रहे, उ 
इन प्र रणापद पर्वों में से भारतीय गगा दशहरा एक AIST पव माना गया है । कथा इस प्रकार हूँ “2 


में नाना प्रकार के कर्म करता हैं ससार मं क 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के पुर्वज महाराजा सगर के "Tra यज्ञ का HA इन्द्र ते चुराकर 


पाताल में agfa कपिल के समीप छिपा दिया | सगर के साठ हजार TA त 
ण्डता के कारणा 3 उनकी कोधाग्ति में भर 
qq गंगा जी को ग्रवतरित करना था । 


के कमण्डल में स्थित उस गगा 


पथ्वी पर Waa न पाकर 1 श्वा 


खोज डाली । परन्तु कपिल के साथ हो गये । श्रण्व तो संगर 


के नाती ग्रंशमात ले ग्राये पर उन भस्म हुए सगर पुता क उद्धा र का सा 
तीन पीढ़ी की तपश्चर्या के पश्चात भगवान वामत के चरणोदक से उत्पन्न व्रह्मा 
जी को लाने में राजा भगीरथ सफल हुए | शंकर जा न प्रसन्न होकर गंगा को Td मस्तक पर धारण करक 
शमी मंगलवार को हस्त नक्षत्र में सुरसरिता का इस पृथ्वी पर aum 
गंगा दशहरा नाम से माना जाता है। इसी दिन 
थी । कायिक, वाचिक एव 


उनका वेग संभाला । ज्येष्ठ शुक्ला द 
ग्रा था; ऐसा पुराणों का कथन ह । उसी दिन a यह पर्व 
भगवान राम ने लंका विजय के लिए सेतु पर रामेश्वर Cl स्थापना रौर प्रजा का 
मानसिक दशविध पापों को इस दिन का ब्रत हरणा करता 


ग्रत: इसे दशहरा नाम से सम्बोधित किया गया है। यों तो गंगा स्नान नित्य ही पापापदाररा है, पर 


इस दिन का विशेष महत्य माना गया है । 


भी विक्रति को प्राप्त रहीं हाता I 


4 


ही संसार में ऐसा है, जा वर्षों पड़े रहने पर 
infy भी माती गड E 


गंगा जी की रेत पेट के श्रनक रागा की ग्रं 
पड़ा है कि गंगाजल 
गंगा जी का मागव जाति 
3) qq: हमें गंगा Uu का ममभने 


एकमात्र गंगा जल 
गंगाजल समस्त रोगों का नाशक है और 
पाश्चात्य विशेषज्ञों को भी ग्रन्वेषरा के अनन्तर मानता 
करने की ग्रदभत शक्ति 21 भौतिक दृष्टि से भी 
पारलौकिक इष्टि से ८ हिमा के शास्त्र भरे पड 


x लिए श्रपार महत्व ae 


लेना चाहिए | 


(33) " a 


में राग क piara का नास 


गा ग्रात्मलाभ. | 
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आश्रम समाचार 


१० अप्रैल को श्रोचार्य प्रवर जी राजपुर आश्रम पर पधारे और ११ अप्रेल इमाम को 
हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया और अखिल भारतीय वेदान्त सम्मेलन में भाग लिया | 


१५ अप्रैल से १६ श्रप्रैल तक विराट विश्व शान्ति महायज्ञ शिव aran पंजाब में भाग 
लिया और पंजाब के Hea स्थानों के काय-क्रमों में भाग लिया । न 


२५ अप्रैल को महाराज श्री ने स्वामी रामतीर्थ मिशन कोटला के वाषिक सम्मेलन 


S = में D सत्त 
भाग लिया और वाषिक सम्मेलन की ग्रध्यक्षता की इस सम्मेलन में भारतवर्ष के प्रसिह ) 


एवं महापुरुषों ने भाग लिया और २७ Ada को वाषिक सम्मेलन सम्पन्न EU | 


२ मई तक महाराज श्री राजपुर मिशन पर श्राय गे । 
श्रो स्वामी 


fes 
होगा | 


gu वर्ष 
गट सम्मेलन [ 
WAIT पर : 
पावन #483 A 


MIFA ग्राश्रम का वातावरणा Maa सुन्दर एवं सुहावना है | 
रामतीर्थं मिशन राजपुर का वाषिक सम्मेलन ३० मई से ५ जून तक विर 
सत्संग भवन देहरादून पर होगा, ६ जून से १२ जून तक संयम सप्ताह 
जिसमें भारतवर्ष के प्रसिद्द सन्त एवं महापुरुष भाग लेंगे इस शुभ व s 
आप भी सन्त शिरोमणी व व्यवहारिक वेदान्त के साकार विग्रह v7 परमे 
राम के श्री चरणों भें प्राकर ग्रपनी भ।यमयी श्रद्धाञजली समर्पित Bs. x 
परिवार व इष्ट मित्रों एवं राम प्रेमियों सहित सादर व सस्नेह AAI © 


भ र अंशी 


[ २४ ] 
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स्वामी राम 


zm fe सुख का दिन उनसे दूर ही दूर हटता जाता है । श्रगिया बेताल के समान निरन्तर उनसे 


भागता रहता 2 | 


जैसे को तेसा श्राकर मिलता है; ग्राम यहीं, इसी क्षणा, ईश्वर के urea को अपने भीतर 
AJAT करो, सफलता का ग्रानन्द AIÀ BIT श्रापकी ग्रोर खिचता ZAT चला आयेगा | 


सुखी वह है जो निरहंकार जीवन की इवासको स्त्री श्रौर पुरूष की ate में वसा हो 
प्रेरक देखता है जैसा वह गुलाव को वाटिकाग्रों और शाहवालूत के बागों में सॉस लेता है। वहीं 
संसार को स्वगींय उपवन में बदल देता है | 


यदि श्राप श्रपनी जीवन-शक्ति को कायम रखना चाहते हैं, यदि श्राप अपने स्वास्थ्य को 
mal [स्थिर रखना चाहते हैं कि आपकी ताड़ी संस्थानरुपी घोड़ा जीवन के बो को सुगमतापूवेक ढा सके, 
तो आपको अपने श्रहुंकारपूर्णा विचारों के वोझ को हलकी करना चाहिए । 
E uw प्रति सच्चे afa और संसार की श्रन्य किसी बात को ओर ध्यान न दीजिये । 
गत में 


जो ऐसा मानता है कि उनका श्रानन्द कुछ विशेष परिस्थितियों पर श्रवलस्वित है, वै 
aid 


Z 


करे 5 xø शर 
ZN 


ami 
्ोम्‌ 
qa | 
a 
वामी 
मस्त 


al’ 
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१--मासिक पत्रिका 'राम सन्देख' न मिलने qx 


प्रपने समीपस्थ डाकखाने (पत्रालय) से दता करने T 
के पश्चात हमें सूचित करें। क्योंकि कभी-किसी ie 
: 
| 


pu 

कारणवश “राम सन्देश ' १५ ता० तक निकलता tu je: AA 
है । इसलिए शिकायत पत्र अपनी 2 ग्राहक संख्या py, नल i 
सहित दिनांक २० के बाद प्रेषित करने का कष्ट करे | (= i r$ 
RAN आश्रम में किसी भी प्रकार का घन Les E 
भेजते समय यह लिखना न भूलें कि वह a fug ES 190 q 
निमित्त. भेजा जा रहा है तथा चेक स्वामी रामतीर्थ Hs Xi ES द x 
मिशन के नाम पर ही भेजे । छि? 6: us 


3— Wl पाठक इस पत्रिका के आजीवन : z 
सदस्य बनना चाहते हैं वे ग्रपना सदस्यता शुल्क s 5i 
सम्पादक के नाम प्रेषित करें । “सदस्यों -को छि < 
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| stfera को जायेगी । " 


Y— राम सन्देश” के विदेशी ग्राहक श्रपना 
वार्षिक शूल्क १५ to भेजें । क्‍योंकि परमाध्यक्ष 
जी को ग्राज्ञानुसार १२ रु० के स्थान पर ३३० 
बृद्धि का निर्णय लिया गया है । 


_ ४--पाठक अपनी अंक सम्बन्धी, प्रतिक्रियाएं , 


भ्रवश्य भेजें, जिससे पत्रिका की उन्नति सम्भव . 
हो सके । Eor 
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६--अपनी रचनाए-लेस्व, कविताए भेजते शं 
| समय स्पष्ट शब्दों में पृष्ठ की एक ar 
 होलिखें। 


 ७-हुर प्रकार की सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी, 
आध्यात्मिक या पारस्परिक तुलनात्मक श्रापकी 
. लिखित वेचारिक भावनाएं सादर mafaa 
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मासिक पत्र--- 


E मति जी 
TRT = f = ‘ काशक स्वामी WAT 2! 
` स्वामी रामतीर्थ मिशन, राजपुर देहरादून (Fo To) के लिए प्र 3 Me 
; द्वारा agun प्रिन्टसं, घोसी गली, देहरादून में मु 
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